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भूमिका 


गाँवों के घर-घर, कोने-कोने में, जीवन और जाप्रति की ज्योति 
पहुँचाने की भावना का लेकर, शिक्षा के दृष्टिकोण से, युक्तप्रान्त की 
प्रौढ-पाठशालाओं के अध्यापकों के लिए, मेने & 800७778 ० 4 वपा 
ए0प्८४४०० नामक पुस्तक लिखी थी । इस पुस्तक की रचना मेरी 
इसी पुस्तक के आधार के लेकर की गयी है ओर में प्रसन्नता के 
साथ यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे भावों ओर विचारों को लेखक 
(हमारे मित्र परिडत भगवतीग्रसाद वाजपेयी ) ने बड़ी सतकता 
और सजीवता के साथ ग्रहण किया है ओर उनके स्पष्टीकरण में 
उन्हें यथेष्ट सफलता मिली है। मुझे पूर्ण आशा है कि प्रोढ़-पाठ- 
शालाओं के अध्यापक इस पुस्तक के द्वारा, मेरी याजना को मूल 
रूप में ही ग्रहण कर सकगे। 


प्रयाग | 
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सम्पादकीय वक्तव्य 


इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित भगवतीप्रसादजी वाजपेयी, 
जिन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा हिन्दी-संसार में उच्च स्थान 
प्रात कर लिया है। परन्तु यह पुस्तक उनकी कहानियों का 
संग्रह नहीं है। इस पुस्तक में प्रोढ़ों की शिक्षा का एक सरल, 
सस्ता ओर व्यावहारिक तरीका विस्तास-पूषंक समक्ताया गया 
है। जिस अंग्रेज़ी पुस्तक के आधार पर यह ये।ज्ञना लिखी गई है 
उसके लेखक हैं श्रीयुत अनसन्त-बापूजी माण्डे एमू० ए०। आपने 
सुदूर अमेरिका में कुछ वर्ष विताकर शित्ञा-सम्वन्धी विपयों पर 
अनेक पिशेषज्ञों की देख-रेख में अध्ययन किया है ओर शिक्ञा 
विषय में ही एम्‌० ए० की डिग्री वहाँ के कोलम्बिया विश्व-विद्या- 
लय से प्राप्त की है । अमेरिका से लोगने पर, मध्यप्रान्त के 
जेलों में, अपढ़ क्रैंदियों पर, अएनी येजना का सफलतापूर्वक 
प्रयोग आपने कर दिखाया है। गत ८ वर्षा से आप, युक्तपान्त 
के सहकारी विभाग में, प्रोढ़ों की शित्ता का प्रचार, इस पुस्तक 
में दी हुई येजना के अनुसार, बड़ो सफलतापूर्वक कर रहे छठे । 
इस प्रकार जिस विषय पर मूल अंग्रेजी पुस्तक लिखी गई हे, 
उसके लेखक को झपने विषय का सिद्धाव्तिक और व्यावहारिक 
ज्ञान पूर्ण रूप से है। मुझ्के विश्वास है कि इस पुस्तक में दी हुई 
प्रोढ़-शिक्ता को योजना बहुत सस्ती ओर व्यावहारिक है। इसी 
लिए में यह चाहता हूँ कि भारत के कोने-कीने में इसका शीघ्र 


प्रचार हो। पंडित घाजपेयीजी ने हिन्दी में इस पुस्तक को लिख- 
कर अंग्रेज़ी न जाननेवालों को इस खझुन्दर याजना का ज्ञान. 
सुलभ कर दिया है । 
भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो निरत्तर भद्ञाचाय्यं हैं-- 
अर्थात्‌ जो लिखना-पढ़ना कुछ नहीं जानतदें--£० प्रति सैकड़ा है। 
अत्तर-ज्ञान-हीन प्रोढ़ों की संख्या बहुत हो अधिक है। इन प्रोढ़ों 
की शित्ता की ओर हमारी प्रान्तोय सरकारों ने उचित ध्यान 
नहीं दिया | अब नये विधान के अनुसार प्रान्तों में स्वराज़्य की 
स्थापना हो गई -है ओर शिक्ता-प्रचार का प्र॒र्ण उत्तरदायित्व 
प्रान्तीय शिक्षा-मंत्रियों ओर प्रान्तीय व्यवस्थाएक सभाओं के 
निर्वाचित सदस्यों पर आ गया है। बिना प्रोढ़ों में शित्ता-प्रचार 
किये देश की आशिक या राजनैतिक उन्नति सम्भव नहीं है। 
प्रान्तीय सरकारों को प्रांढ़-शित्ञा-प्रचार का काय्य दत्तचत्त 
होकर करना होगा आर उनके इस पुस्तक में दी हुई व्यावहारिक 
ये।जना से अवश्य लाभ होगा। इसीलिए में भारत को प्रान्तोय 
व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों ओर शिक्ता-मंत्रियों से आश्रह 
पूचंक सिफ़ारिश करता हूँ कि वे इस पुस्तक में दो हुई याजना 
पर गम्भो रतापूर्वक विचार करने की रूएा करें । 
इस येाजना की एक विशेषता यह भी है कि इसका उफ्येग-- 
कुछ थोड़े परिवर्तन के बाद--उदढूं, बंगला, मराठी, गुजरातो इत्यादि 
सिखाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके सिवा सस्ती 
होने के साथ हो साथ वह प्रोढ़ों के केवल अत्तर-ज्ञान हो नहीं प्राप्त 
कराती, परन्‌ उन्हें एक वर्ष के अन्दर हो उत्तम नागरिक बनाने 
में सी सहायक होती है। अत्तर-ज्ञान तो इस येजना के अनुसार 
चार या पाँच सप्ताह में ही प्राप्त किया जा सकता है। इस 
याजना के अनुसार एक घर में, प्रांढ़ लोग आवश्यक विषयों में 
उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जितना बालक प्रारंभिक एाठ- 
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शालाओं में करीब चार-एाँच वर्षा में प्राप्त कर पाते हैं। 

इस पुस्तक में जा कुछ अच्छाई ह॑ उसका श्रेय श्रीमान्‌ माण्डे- 
जी आर ध्रीमान वाजपेयी जी को है। में तो इसकी व्रटियों के 
लिए पर्णरूप से जिस्मेदार हैँ। यदि इसकी त्रटियां की तरफ़ काइ 
सज्ञन मेरा ध्यान आकपित करते की रृप्त करेंगे तो द्स्मर 
संस्करण में वे दर कर दी जायेगी । 


यदि यह पुस्तक पांढों में शिक्ञा-प्रचार करने में थोड़ी भी 
सहायक हुई तो हम लाग अपने प्रयल का सझल समकफ्केंगे। 


। दयाणशंकर दुबे 
दारागंज- प्रयाग क्‍ मे. ए्‌.. एल-एल- वी 
३---१--दे८ अव्पाश-अध्यापक- प्रयाग- 
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पहला अध्याय 
सामाजिक परिवतेन ओर प्रोढ़-शिक्षा की 


आवश्यकता 


जो शिक्ता-प्रणाली समाज की रचना, स्थिति, रूृढ़ि आदि 
का विचार करके नहीं बनाई जातो, वह देश के पुनरुद्धार के 
लिए सवया निरथेक सिद्ध होती है। प्राचीन काल की समाज- 
रचना अभी तक पूर्णतया नष्ट नहों हुई। निविवाद रूप से यह 
कहा जा सकता है कि प्रचलित शित्ञा-प्रणाली सामाजिक 
अध्युत्थान के लिए यथेण्ट नहीं है । आज से सां वर्ष पव॑ शिक्षा 
देने को पद्धति क्या थी आर उसमें तत्कालीन भारतीय समाज 
की समस्याओं के हल करने की त्तमता थी या नहों. यहाँ हमें 
यह देखना है। 

उस ज़माने में बड़े-बड़े नगरों आर तीर्थ-स्थानों में अनेक 
संस्कृत पाठशालाएँ होती थीं। उन पाठ्शालाओं में उच्च जाति 
के हिन्ह नवयुवक शिक्ता प्राप्त करने के लिये जाते थ। वे वहाँ 
से व्याकरण, दर्शन, साहित्य, काव्य औऑर संधिता आदि 
विशारद होकर निकलते थे। वे विद्यालय किसी राजा या 
शित्षा-विभाग के अधीन रहकर काये करने में इतने सीमित 
नहों रहते थे। उनमें पठन-पाठन के प्रेमी द्रव्याजन के लिए नहीं, 
वरन जश्ञानाजंन की अभिलाषा से जाते थे। वे वहाँ २४ वर्ष की 
अवस्था तक विद्याध्ययन करते थे। वे विद्यालय उसी ढंग के 
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होते थे, जिसे आजकल हम पिश्व-विद्यालय कहते हैँ। छोटे-छोटे 
गाँवों आर शहरों में साधारण पाठशालाएं होती थीं, जिनमें 
ब्राह्मणों के लड॒के संस्कृत पढ़कर कमंकाणड को उच्च शिक्ता 
प्राप्त करते थे। इसी प्रकार मुसलमान लड़के प्रायः मकतवबों में 
अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। ये मकतय आर पाठशालाएँ वर्तमान 
हाइस्कूलों तथा मिडिलस्कूलों के समान होती थीं । इनके 
सूतअधार सामान्य रूप से मन्दिरों के पुरोहित या मस्जिदों के 
अधिपति रहते थे । इन पाठशालाओं आर मकतबों का मुख्यध्येय 
अपने-अपने धर्मानुयायियों को धर्मपथ पर आरूढ़ रखना मात्र 
होता था। इसीलिए उन्हें वहाँ केवल धर्म को शिक्षा दो जाती 
थी । उपयुक्त दो प्रकार के स्कूलों को पड़े-बड़े पंडितों, पुरोहितों 
ओर मुल्लों का ट्रू निज स्कूल कहें, तो अनुचित न होगा । 

इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की शिक्ता-प्रणात्नी भी 
उस समय प्रचलित थी। वह बहुत कुछ आजकल के डिस्ट्रिक्ट 
घोड़ा की शिक्ता-प्रणाली के समान थी। अन्तर इतना ही था 
कि वे पाठशालाएँ राजकीय सहायता को द्वष्टि से निराध्ित 
रहती थों । परन्तु आजकल डिस्ट्रिक्ट-बोर्डा के शिक्षणालय राज- 
कीय सहायता पर अवलस्पित रहते हैं। उस समय राज्य-शासन में 
शित्षा का कोई विशेष विभाग न था ओर न पाठ्यक्रम निश्चित 
करने का कोई राजकोय आयेजन रहता था । लेकिन यह बात 
भी कम मोरव की नहीं प्रतोत होती कि निरीक्षकों के अभाष 
में भी तत्कालीन शिक्षा समयानुसार अच्छी थी । 

उस समय साधारणतया गाँव के ज़्मीदार या महाजन अपने 
बच्चों को पढ़ाने के द्विए छोटी-छोटी पाठशालाओं से उत्तीर्ण 
पंडितों को बुलाते थे। वे अध्यापकों के रहने के त्षिण मकान ओर 
भोजन का प्रबन्ध करते थे। पाठशालाएँ बहुधा ज़मीदार या 
महाउन की चोपाल या गाँव के शिवालय में लगती थीं अथवा 


कभी-कर्ी बरगद, पाकर या इमली के त्त्त की छाया में। इन 
पाठशालाओं में केवल ज़मीदार ओर बनियों के लड़के ही न पढ़ते 

| बह्कि उनमें अन्य ग्राम-निवासियों के लड़के तथा उच्चवर्ग 
के घरों को दाजिकाएँ सो पढ़ती थीं | लड़कों के माँ-चाप निश्चित 
अनाज शुब्क के रूप में अध्यायकों को देते थे। पाख्यपुस्तके 
सो निश्चित-सों रहतों थीं। जो पुस्तकें समीपवर्तोी पाठ- 
शालाओं में चलतो थीं, घही पहाँ भी प्रचल्लित रहती थीं। पाठ- 
शालाओं में साधारणतया लिखना-पढ़ना ओर हिसाव पढ़ाया 
जाता था। इन स्कूलों को शिक्ता का उद्देश्य केवल इतना ही था कि 
कात्रों को चिट्ठी-पत्री का साधारण ज्ञान, रामायण तथा महाभारत 
का पढ़ना तथा वनियों के घालकों को मुड़िया में अपना हिसाब 
लिखना आ जाय। सम्भव हूं, इन पाठणालाओं में दलित आर 
अक्ुत जातियों के लड़के न पढ़ते रहे हों । इसका विशेष कारण 
यह था कि णित्ना-प्राप्ति से उन्हें कोई आधथिक लास न था | इन 
पाठशालाओं के सम्बन्ध में दो विशेष घबातें हम पाठकों के सामने 
उपस्थित करना चाहते हैं--- 

) इनका निरीक्षण करने के लिए बाहरी अधिकारी 
काई न रहता था ऑर इस अभाव में भी स्कूलों की दक्शा सनन्‍्तोष- 
जनक थी । इसका प्रधान कारण यह था कि स्कूल चलाने को 
ज़िम्मेदारी गाँव के जमीदार और महाजन पर रहती थीं। 
यदि वे अध्यापक से असन्‍्तुर होते थ, तो दूसरा बुला लेते थे । 

(२ ) दूसरी वात यह थी कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्ता 
की उपयेगिता समझकर अध्यापक को शुब्क के रूप में बहुत 
कुछ दे देते थे। एसी पाठशालाएँ सारे भारतवष में, देश के 
कोने-कोने में फैली रहती थीं। उस समय शिक्तकों को महाराष्ट्र 
म 'तात्या पंताजा बह्ञाल म गुरु महाशय आर युक्त-परान्त मं गुरु 
जी' या भया जो! कहते थे। इस सम्बन्ध में सन्‌ १८२८ इ० में 
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लिखी गई बड़ुाल-पान्तीय पाठशालाओं के सम्बन्ध में श्री डबल्यू 
एडेम्स की रिपोर्ट में अच्छा प्रकाश डाला गया है। अस्त, 
हमें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहों हे कि देश-काल 
के अनुसार यह प्रणाली बुरी न थी | 

यहाँ यह बात पिशेष ध्यान देने याग्य है कि बच्चों की शिक्षा 
यहाँ समाप्त न हो जाती थी । उस समय गाँव-गाँव में कथा-धाचक 
तथा कोर्ततकार साधू-सन्त घूमते रहते थे। वे अपनी कथाओं 
से आध्यात्मिक विचारों का पचार करते थे। इस रीति से 
सामान्य जनता का विचार-नत्तेतर विकसित होता था। खेद है 
कि इस युग में कथावाचकों, कौतेनकारों ओर पोराणिकों का 
विलोप-सा हो गया है ! इसके स्थान पर सांस्कृतिक ज्ञान-प्रसार 
के लिए पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा हमारे जोवन में इस तीन साधनों 
ने प्रवेग पा लिया हे-- 

( १ ) सप्राचार-पत्र (२) वायस्कोप ( सवाक चित्रयट ) 
तथा ( ३ ) राजनेतिक व्याख्यान | 

ऐसी दशा में परिदर्तित सामाजिक स्थिति में हमारे ऊपर 
स्ंसाधारण जनता के साजर बनाने का एक बड़ा उत्तरदायित्व 
है. जिससे वह समाचार-पत्र तथा मासिक पत्र-एत्रिकाएँ पहकर 
राजनेंतिक, सामाजिक ओर धारमिक ज्ञान स्वतः प्राप्त कर 
सके 


इस स्थल पर यह कहना अनुचित न होगा कि वह युग ही कुछ 
दूसरा था। उस समय गाँव छोटे-छोटे प्रजा-सत्तात्मक राज्य थे 
जहाँ जमींदार ओर काश्तकार के अतिरिक्त हरणक गाँव में घहई 
लोहार, जुलाहा, कोरी, नाई सेवा के लिए तथा पाठशाला 
के गुरुजी पुरोहितजी शिक्ता ओर धामिक संस्कार के लिए 
आायाद किये जाते थे। गाँव की व्यवस्था पंचायत के हाथ में रहती 


नाई, धाबी आदि सब पदाधिकारों समझे जाते थे 


काश्तकार उन्हें अनाज को उपज का कुट्ट हिस्सा दे देते थ, जिस 
पूथ की ओर ' फरवार ' आर दक्षिण की ओर * बलूता * कहते 
हैं। उनके ओर किसानों के वच्चे अपने वाप-दादों के साथ काम 
करते-करते जाताय व्यदसाय में दत्त हा जाते थ। वे किसी 
कारपेच्टरों, व कताई-चबुनाइ के स्कूल तथा ऋपि-कालज में पढ़ने 
न जाते थ। क्योंकि उस वच्त ऐसे स्कूलों की आवश्यकता ही न 
समझी जाता थी। इस द्वष्टि से उन दिनों प्राद्योन शित्ता-प्रणाली 
आधिसातिक, आध्यात्मिक आर सांस्कृतिक शिक्ता के लिए 
काफ़ी अच्छी थो। उस समय आध्यान्मिक विचारों के विपय 
में साधू-महास्माओं के द्वारा निम्न-से-निम्न आर उच्च-से-उच्च 
लोग भो यर्थष्ट ज्ञान रखते थे। हाँ. अन्तर था तो केवल 
इतना हो कि आध्यास्मिक ज्ञान के अगाध सागर में विद्वत्स- 
समुदाय ज्यादा गहराई तक आर सामान्य तन-समाज कम गहराई 
तक पहुँचता था । ब्रह्म. ज्ञाब, प्रकृति आर माया आदि 
जले गहन विपयों का पूर्णशान सबसाधारण में था। यहाँ तक 
कि यहाँ के भसिनज्नुक भी इन विषयों कों विशद व्याख्या करके 
लोगों के चकित कर देते थे। घाभमिक आर आध्यास्मिक ज्ञान 
से सारत का अखिल वातावरण नरा हुआ था। हाँ. यह यात 
भी माननोी पड़ेगी कि उसके साथ इुल्ल अन्च-श्रद्धा पर आश्रित 
प्रथाएँ भी प्रचलित थीं। इसका फल यह इआ कि समाज के 
आदमी घर्म-सीरु, श्रद्धालु ओर इमानदार घन गये । 

यहाँ पर यह कठना अनुचित न हेगा कि इन विचारों का 
प्रभाव उनके आचरण के ऊपर यहुत अच्छा पड़ता था | शास्त्रोक्त 
ज्ञान के अभाव में, झज्ञान के साथ भी सब के हृदय में सब के 
लिए सदभाव था। जैस-छुआकछुत का विचार करना; यह एक 
ग्रन्धप्प्ग्य्गय थी। लकिन यह सच मानने हुए सी, सवणां के 
हृदय में, अक्ुवों के प्रति, प्रेम-भाव माजूद था। आजकल जेसा 
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४ मुख में राम--वगल में छूरी ” वाला युग न था। वह युग तो 
हादिक प्रेम, श्रद्धा आर सदभाव का था । 

दूसरा द्ृष्टान्त विधवा-विवाह का ले लीजिए । यह एक श्रम- 
मूलक कठ्पना थी कि कन्या एक घार एक आत्मा का दिये जाने 
पर दूसरी आत्मा के नहों दी जा सकती । इस विचार का 
नतीजा हिल्द नारियों के आचरण पर यह होता था कि या तो 
वे अपना जीवन झ्तपति की पुनः प्राप्ति की तपस्या में व्यतीत 
कर देती थीं अथवा कभो-क्ी, पति को चिता के साथ, दँसते- 
हँसते जलकर भस्म हो जाती थीं। इन सब बातों से प्रमाणित 
होता है कि प्राचीन शित्ता-संस्छति में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास 
आर पारस्ररक प्रम कूट-क्टकर भरा हुआ था। 

अआर्वाचीन शिकत्ताद्णः्ो में चाहे ज्ञान की ज्योति भले ही चतु- 
दिक्‌ फेल गई हो: मनुप्य चतुर-चालाक भले ही हो गया हो, अपने 
मतलब का हिसाव-किताब भले हो लगा लेता हो ओर संसार 
के सम्पूर्ण शास्त्रों का तकद्ृष्टि से मले ही समझ्त लेता हो; लेकिन 
सच बात तो यह है कि दुनियाँ से विश्वास, श्रद्धा आर सद्धाव 
उठ-सा गया हैं ओर वचा-चुचः भी लुप्त होता जा रहा है। आज 
तो मनुष्य अपने आप को इतना विवेकोी समझने लगा है कि 
ध्ब उसे जगन्नियन्ता की आवश्यकता हो नहीं रही | वह चतुर 
है, तो अरने लाभ के लिए; ज्ञानो है तो दूसरों का सूरज बनाकर 
पँसा हड़पएने के लिए : दुनियाँदार है तो भोले-भालों की चक्कर में 
डालने के लिए। यह सब्र वरतंमान शिक्ता-प्रणाली से मिले हुए 
ज्ञान का फल है । 

हमने यहाँ पाठकों के घ्तेमान ओर ब्रिटिश शासन से पूर्व 
प्रचलित शिन्ना-प्रणात्ी की जो तुलनाव्मक भराँकी दिखलाई है. 
उसे देखकर सम्भव है, कुछ पाठकों का दुःख हो । परन्तु हमारी 
तो यह आन्तरिक कामना है ऐसी विषाक्त शित्ता-प्रणाली का प्रचार 
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कम-से-कम झ्राम-निवासियों में न होना चाधिए। इसका कारण 
है कि इस प्रणाली के साँचे में ढल हुए जे! अद्पाधिक व्यक्ति 
गाँवों में पहुँच जाते हैं, वे समाज में अशान्ति ओर उत्पात उत्पन्न 
करते रहने में हो अपनी शोसा और पघतिष्ठा समसतते हैं। इसी 
अरि का दर करने के लिए हमने अपनो शिक्ता-शेली का आधार 
सत्य, ईमानदारी ओर सदभाव रक़ता हैँ। सम्भव है, सुशिक्षित 
पाठक हमारे उपयंक्त विचारों से सहमत न हों । 
इस स्थल पर इसी प्रकार की समस्या जब एक अन्‍य देश में 
उत्पन्न हुई. तो उसने उसकी पति किस तरह की. इसका एक 
जाता-जागता द्ृशष्टान्त में पाठकों समत्त रखना चाहता हैँ। 
योरप महाद्वोए में ' डनमार्क! नाम का एक द्वीप है, जिसका 
चसेत्रफकल युक्तपरान्त के तोन जिलों के समान है| वहाँ की भूमि 
अनुपजाऊ है; क्योंकि उसका चतुर्थांश रत से परिपर्ण हैँ। 
समुद्र आर उसका धरातल लगभग बराबर हैं। देश में खनिज 
द्रव्य को दशा सी शोचनोय है । उसके तोन चतुयांश में ऋषि 
है सकती ह। आज से ७० बघष प्र॒व वहाँ के किसानों की दशा 
अत्यधिक शोचनीय थी। शिकत्ता का अभाव भी हमारे यहाँ के ही 
अनुरूप था। देश में दिन पर दिन अनियन्तण तथा बेकारी वढ़ 
पैथी। ऐसी हीनावस्था के देखकर 'फ़ादर गंडविक ' नाम 
के एक पादरों का तरस आया। उसने वहाँ की इस ददशा का 
सुधारने का दृढ़ संकल्प कर लिया। इन महात्मा का हृदय सद्भाव 
आर प्रेम से आतप्रोत था। उन्होंने प्रेम आर श्रद्धा पर जार देकर 
पाढ़ों के लिए एक छोटी-सी सहकारी शिक्ता-संस्था कायम की 
जिसका नाम ' फ़ोकशूलन ' या “जनता की पाठशाला ' रक्‍्खा 
गया। प्रोढ़ों के पढ़ने के लिए वहाँ इन पठशालाओं का अम्यास- 
क्रम केवल छः मास का रक्खा गया था। उनमें लोकिक विषय 
जेसे-दूध-मक्खन का व्यापार, गोरत्ञा ओर पशुओं की नस्त्न 
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बढ़ाना आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। पादरी महाशय ने 
अपने आचरण एवं सदुपदेशों से प्रॉढ़ छात्रों पर सर्चधाव, श्रद्धा 
सदाचार ओर इश्वर-सक्ति का अनोखा प्रभाव डाला । वे 
सद्भाव पर विशेष ज्ञोर देते थे | वहाँ *' फ़ोक शुल्लन ' पाठशालाएँ 
स्थापित करने का परिणाम यह हुआ कि सभी प्रोढ़ स्री-पुरुष 
अव्पकाल ही में छशितज्षित हो गये। वे अपना व्यवसाय, मेहनत 
आर ईमानदारों से, करने लगे: अपना आचरण आर विचार 
पवित्र रखने लगे। पादरों साहब के याग्य शिप्य उनका नाम 
अजर-अमर वनाये रखने के लिए आज तक यत्र-तत्र पाठशालाएँ 
खोलते जाते हैं। इन पाठशालाओं का वायुमंडल आज तक 
सक्लाव से मू ज़ रहा है। इन स्कूलों में उद्योग-धंधों का संचालन 
सहकारिता से करना सिखाया जाता है | ईमानदारी ओर ईश्वर- 
भक्ति वहाँ के सहकारों विभागों का आधार है। यही कारण है 
कि पहाँ को सहकारोी समितियाँ बरावर उन्नति कर रहो हैं । 

अपने यहाँ को सहकारों समितियों के द्वारा हम जो अभी तक 
देश का नवनिर्माण नहीं कर सके, इसका विशेष कारण यह है 
कि हमारे सहकारी विभाग के झुररघाइजर तथा श्रर-सेक्रेशरी एट- 
वारियों की भाँति चतुर हो रहे हैं। उनको शिक्षा का प्रभाव सह 
कारो समिति के सदस्यों एर भी घड़त कुछ पडा है | जिस संस्या 
की नोंव चतुराई और बइमानों पर खड़ी हो, वह कभी उन्नति 
नहां कर सकती। उन्नति तो सामान्य जनता में इमम्सदारी 
सदक्धाव, अटल इश्वरतसक्ति एवं धर्मंस्रीशता उत्पन्न करने आर 
बढ़ाने से हा सकतो ह। यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, तो 
हमें डनमार्क का आदर्श अपने सामने रखकर चलना प्ड़ेगा। 

इस समय हमारे समाज में निश्चवलिखित परिवतंन हो रहे हैं 

शणज्सन-रद्धति में परिवतंतन | पहले जहाँ छोटे-बड़े सभी 
झगड़े प्राम्य पंचायतों से तय होते थे, आज उन्हीं के निप्णरे के 
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लिए अदालतें कायम की गई हैं। गाँव की जो पाठ्यालाएँ 
पंचायत आर चने से चलती थीं, अब डिस्टिक्ट-बोडे तथा 
शिकत्ता-विभाग के द्वारा चल्माई जाती हैं जिनके अध्यापकों की 
आाचारशाोलता आर काय-परणाली पर गमाँववालों का कोइ 

धिकार नहों है। भाँव आर आस-शस के जा ऋगड़े परभाव- 
शाली लोग की पंचायत के द्वारा तय हाते थे आर जहाँ बादी- 
प्रतिधादी अपनो दलीलें खुले दिल के उनके सामने उपस्थित करते 
थे, उस जगह पर, अब, अदालत में आदालें-दर-अज ले. दायर की 
जाती हैं। वे अरना वयान स्वतः नहीं कर सकते, इसलिए बयान 
सिख्धाने->ढ़ाने व सवृत दिलाने के ज्ििय दकोल, मुख्वारों की 
ज़रूरत एडती है। साराश यह कि प्रायोन काल में जनता के सम्पन्ध 
सोधे आर सरपणप्ट थ। वे सम्बन्ध साधारण किसान की समस्त 
में भी आते थे। अझय उनके काजून-कायदे वायसराय तथा सारत- 
मंत्री की राय से यनकर आते हैं। ज्याय-अदालत, तदसोल-चसूतल 
शित्ता-विभाग के विधान आर काय उनके लिए अव्यक्त हैं 
अव्यक्त सम्पन्ध साथारण किसान भसलो प्रकार नहीं स्मस्छ 
सकता । इसलिए उस आधथिक हानि उठानी पड़ती है । 


एसो हा अध्यक्त घात कारखानों को व्यवस्था मे हं। प्रायान 
काल में एक व्यक्ति दूसरे के यहाँ मददूरों करता था। बह साधे 
मालिक से पेसे पा जाता था। इसलिए ऐसा सम्पन्ध उसकी 
समझ में जड़ी आता था । मालिकों के व्ताव में कुछ मनुष्यता 
भी रहतों थी। लेकिन आजकटठाय के कल्ल-कारजानों में काम 
करनेवाल मठहरो।ं के नाॉलिक आर कम्प्नियाँ उनके लिए 
अव्यक्त हो गयों हँ। काम करने का ढर्रा अधिकतर छक्ानून- 
करायदे पर चलने लगा हं। जब दक किसान आर मसजञ्ञदर 
काफ़ों पढ़-लिख नहों जाते, तब तक उनकी ज्ञात बराबर 
होती ही रहेगी । आज तो उनके लन-देन में भी बहुत पारे- 


( २० ) 


धर्तन देख पड़ते हैं। उस समय वे गेहूँ देकर ज़रूरत पड़ने 
पर तेल और नमक लेते थे। वे एक तिहाई अधिक खूत 
देकर जुलाहों या कोरियों से कपड़े बुना लेते थे। ग्रहस्थी 
की आवश्यकताओं के अनसार वे अपने खेतों में भिन्न- 
भिन्न जिससे बॉोकर अपनी गुज़र कर लेते थे। लेकिन अब 
ज्यादा आमदनोवाली चोज़ें बेचकर दसरी जरूरत की चोजें 
मेल लेना यह एक आशिक रुढ़ि-सी पड़ रही है; उनकी उपज 
का साव भी गाँव या पास-पडोस की उपज पर निर्भर नहीं हैं 
वह दर देशों की उपज पर आश्रित है। अन्तर्राप्रीय आधिक 
प्रबन्ध आरम्स से ही दलालों के हाथ होने से अपढ़ किसान लूटे 
जाते हैं। इन सब वातों का सामाजिक झोर नेतिक विचारों 
पर अनिष्दकारक प्रभाव पड़ा है। 

पंचायतों शासन-काल में गाँव के मनचले नवयुवकों पर 
धयोवृद्धों का दवाव रहता था। इसलिण उनके कास्ये मर्यादित 
रहतें थे। जघ से पंचायतें भंग हो गई, तथ से लोगों पर कुछ 
दूसरा ही रंग सवार है। नवयुवक तो आपे से बाहर हो रहे 
हैं। इस स्वेच्छाचारिता को बढ़ाने तथा अनोीति पथ पर चलाने 
के लिए कुछ आधुनिक सुविधाएँ भो हैं। जेसे--रेल, मोटर, साइ- 
किल आदि, जिनके द्वारा गाँव में चोरी, डाका, नारीहरण इत्यादि 
बुराइ्याँ करके शीघ्रातिशीघ्र भागा जा सकता है। 

मनमानेफपत को वृद्धि से आजकल चाय, शराब, भाँग, चरस, 
चंड् आर ताड़ो आदि मादक दब्यों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है; 
क्योंकि वर्तमान शासन-एद्धति के अनुसार प्रत्येक आदमी अपनेमन 
का राजा है। उसे न तो अपले बूढ़ों का लिहाज़ है न देवी-देवताओं 
का डर, न परमेश्वर को सबव्यापकता पर विश्वास। उसका 
जीवन जथ तक कायदे-कानून के अन्दर नहों आता, तथ तक 
वह ' परम स्वतन्त्रन सिर पर काोऊ ” विचारकर मनमानी 
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करता रहता है । मानव-समाज का नीति-पथ पर आउरुढ़ 
रखने के अब दो ही साधन हैं--( # ) सामाजिक दवाव (२) 
आन्तरिक विवेक-वुद्धि का विकास. जिससे वह नीति-अनीति 
में भेद कर सके--अनीति से होने वाली हानियाँ समक्त सके। 

इस समय समाज की नोंका डावाडोल हे। पाश्चात्य तथा 
प्राच्य संस्कृति के मिश्रण से एक झअजोव हलचल पेंदा होगई है | 
यदि हम इस सामाजिक हलचल के बन्द करके, उसकी नींव 
विचारशीलता पर रखना चाहते हैं. ता हमें दो बातें करनी 
पडेंगी--( १ ) उन्हें उपयुक्त ज्ञान देता (६) उनमें सदुभाव आर 
ईश्वरीय भय पेदा करना । 

इस समय शिक्ञा-विस्तार को बड़ी आवश्यकता है: क्योंकि 
सन्‌ १६३५ इ० से नवीन शासन-एद्धति में प्रजा के चुने हुए मेम्बरों 
को बहुत अधिकार मिले हैं। विशेषकर डिट्ट्क्ट वार्ड: स्थ॒ुनि- 
सिपेलियो ओर असेम्बली आदि के चलाने को जिम्मेदारी प्रायः 
उन्हीं पर डाल दी गई है। ऐसी दणा में हम देहात के इन आद- 
मियों का, जिल्‍्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है और क्रमशः मिलता 
जा रहा है, ऐसा ज्ञान दें, जिसमें वे अपना मत विचार-पृववंक 
अपने शुभचिन्तक उम्मेदवार के हो दे सके | देहात के मत-दाता 
ही हमारे स्वामी हैं। इसलिए अपने मालिकों की साक्षर पनाना 
हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसी परिवर्तनशील परिस्थिति में 
किसानों की उन्नति चाहते हैं. ते हमें उनमें प्रोढ़-शित्ता का जोरों 
के साथ प्रचार करना चाहिए; क्योंकि इससे ताकाखिक 
लाभ होने शुरू हो जायेंगे ओर उनकी आ्िक. सामाजिक एवं 
नेतिक दशा में भी अवश्य सुधार होगा | 


दूसरा अध्याय 
थीढ़-शिक्ता का इतिहास 


जब तक गाँव के नवस॒वकों तथा उनके नेताओं को सात्तर 
झार बहश्चनत बनाने के ज्ञिए प्रा पाठशालाएं न कायम की 
जायेगी. तव तक प्राए-एश्चार का कार्य्य अक्षूरा हो रहेगा। यदि 
हम स्थायी रूप से प्राम-सुधार करना चाहते हैं, तो हमें देहात में 
प्रह्गगालाएँ चलाकर नवणुवकों में सुधार के प्रति आन्तरिक 
प्रेरणा आर उमंग उन्‍्फन्न करते का यज्ञ करना पड़ेगा । इस उद्देश्य 
की मििद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। 
वर्तमान बेतनिक, निठव्लू खुधारकों के द्वारा बआ्रामझुधार में 
कृतकार्य्य होने को कठपना आकाण कुछमवत है। घाहरी दबाव 
या किराये के टटठुओं से यह काम नहीं चल सकता | 


आजकल देहात में गनदगी, मनहसोी आर नेतिक वुराइयों 
का वल-पाला है । आज से ७५ वष प्र॒व गाँवों की दशा इतनी 
गिरी हुई नहीं थी। इस अधोगति के अनेक कारणा हैं । 
प्रार्चोन काल में प्रांढ शालाओं का काय्य चलाने के लिए अन्य 
प्रकार को संस्थाएँ प्रचलित थीं । इन संस्थाओं का काम 
धर्माउयायियों को शिक्ता देने के लिए पुरोहित ओर घुडला करते 
थे: क्योंकि श्रामवासियों का जोवन धामिक सूत्र में आबद्ध था 
आर उनके आच रण, रीति-रिवाज धर्म के आधार पर टरिके हुए थे । 
यहा काग्ण है के उस समय जनता पर मुठ्लों आर पुरोहितों के 
उपदेशों का अचूक असर पड़ता था। उन दिनों पुरोहित का 
लड़का नव से दुस-पत्रह मील के अन्तर पर या काशी, प्रयाग 
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ज्ञाकर संस्कृत-याठशालाओं में कमंकाणड का अभ्यास करता 
था | इतना ही नहीं : वह वहाँ पर आयुर्वेदिक ज्ञान में भी दत्त हो 
जाता था। पुरोहित का पद प्राप्त करने पर वह ग्रामीणों तथा 
उनके घाल-वबच्चों को जडी-नरटियों से बनी हुई आाएधशिया मफ्त 
बॉटता था। एकादर्शी-प्रणंमार्सी ओर पर्व-विशणेष के सश्यवस्सर 
पर वह प्रवचन, कीतन, पुराण-पंठन आर रामायण की कथा कह- 
कर सामाजिक नीति का उपदेश करता था. जिससे जनता की 
आध्यात्मिक उन्नति के साथ-ही-साथ सामाजिक उन्नति सो होती 
थो। इन्हें सभी जाति के लोग आदर की द्वष्टि से देखते थे: 
क्योंकि ये सब के पुरोहित होते थे ओर उनके ऋूणड़ों से कोई 
सम्बन्ध न रखने थे | 

देहात में ऐसे बहुत से अवसर देखने को मिले हैं. जहाँ 
क्त्रियों के दो दल लाठो लेकर फाजदारी के निरित्त युद्धल्षेत्र 
में मर मिटने के लिए आ गये हैं. वहाँ उन्हीं पुरोहित महाणय ने 
नंगे सिर बीच में खड़े हाकर, गाँव को रक्तश्त से बचा लिया है । 
क्या आजकल के प्राम-उधारकों का काय्य इनसे कहीं ज्यादा 
महत्व का है? 

स्याहारों का धम्म के साथ अटूट सम्बन्ध है। जसे--दीपावली 
होली, सर्यप्रहण आर चच्-अहण के माक्ते एर घर की लिपाई 
पुताई, कातिक अमावस्या के पशु-स्तान, गोवधेन-पूजन, देवो- 
व्थान एकादशी के घर का दरिद्र हटाना। इन सब बातों की 
स्घृति प्रोहित देवता घर-घर जाकर स्वयम्‌ दिलाते थे । 
इसके उपलतत्त में गाँव के लोग उन्हें श्रद्धाइइ्ुऊ कुछ दे देते थे. 
जिससे वे प्रसन्ष रहते थे । यदि वे पुरोहित सखधारक का काय्ये 
सच्चे हृदय से न करते, तो समाज में उनकी इतनी उप्युक्तता 
न होती । क्योंकि दुनियाँ बहुत दिनों तक स्वार्थलोलुप, धू् 
आर बेकार आदमियों के शिकच्जे में नहीं रह सकतो | 
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अंग्रेजी शासन-काल में जसे-जेसे ये प्राचीन प्रधाएँ लुघ 
होती गई, बेसे-वेसे नई-नहई समस्याएँ, किसानों के सामने आने 
लगीं। प्राचीन काल में ग्रामीण लोग, प्रजासत्तात्मक ढँग की 
ग्राम्य पंचायतों के सुखमय वातावरण से परिचित रहने के 
कारण, राजकीय व्यवस्था से परिचित रहा करते थे। परन्तु 
अब ब्रिटिश शासनकाल में, पंचायत प्रथा के नष्ट हो जाने के 
कारण, वर्तमान शासन-पद्धति की रुफ-रेसखा ही जब उनकी 
समझ में नहीं आती, तो उन वेचारों को रक्षित तथा हस्तान्तरित 
विषयों एवं उनके पदाधिकारियों के कार्य्यो का ज्ञान केसे हो 
सकता है ? अब तो उद्योग-धन्धे एवं व्यापार के सम्बन्ध भी इतने 
जटिल हो गये हैं, जिनका समझ्कना उनके मानसिक त्तितिज 
से पर है। 

आझाजकल गह्ले की तेज़ी-मदो गाँव की उपज्ञ पर निर्भर 
न रहकर समीप के सूबराँ या अन्य देशों को पेदाबवार पर 
निर्भर रहती हैँ। प्राचीन काल में तुपार व अनावृष्टि से जब 
कभी गाँव में दु्सित्त पड़ता था, तथ गाँववाले दर्गा देवी या 
इश्वर का प्रकोप समझकर अपना समाधान कर लेते थे | लेकिन 
इस ज़माने में व्यापारिक आर राजनोतिक ज्ञान प्राप्त करना 
छुयोग्य नागरिक बनने के लिए आवश्यक हो गया है । आ्राम- 
वासियों को इन बातों का ज्ञान देने के ल्लिए हमें उनका मानसिक 
क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। इस उद्देश्य की पूति गाँवों में प्रोढ़-पाठ- 
शालाओं के संचालन से ही हा सकतो है। 

एग्रिकल्चर कमीशन के अपध्यत्त की हेसियत से हमारे 
वत्तमान माननीय वायसराय लाडे लिनत्िथगो साहब ने प्रोढ़- 
पाठशालाओं के सस्वन्ध में एक सारगशित वक्तव्य प्रकाशित 
किया है। उसमें आपने प्रोढ़-पाठशालाओं की प्रशंसा की 
है ओर जनता को उनसे होनेवाले ल्ञाम भी बतलाये 
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हैं। पाठकों के लाभार्थ नीचे उनका संद्िपतत विघरण दिया 
जाता हे-- 

(१ ) प्रोढ़-पाठशालाओं से कृपकों का द्वष्टकोण व्यापक 
होगा आर उनके ज्ञान का त्षितिज विस्तृत होगा 

(२ ) किसान रूषि की उन्नति के लिए किये गये आधपिप्कारों 
से सहानुभूति रक््ेंग और उनके प्रयोग से खेती को पैदावार 
बढ़ा सकेगे । 

(३ ) देहातो किसान खेती की उपज को अच्छे भाव से 
बेचने में समथ होंगे 

(४ ) प्रोढ़-शित्षा से लास उठाने के बाद, पच्चों की शिक्षा 
की सम्बन्ध में उनकी उदासीनता दर होगी। 

(५ ) शिक्षा-प्रचार से देहातियों को केंसा लाभ होता हं, 
इसका परिचय तथा आभास मिल जाने पर वे शित्ञा-कर देने 
के ज्लिण सहष नेयार हो जायेंगे । इस प्रकार बच्चों की प्राथमिक 
शिक्ता के विस्तार में आनेवाली आशिक आपत्ति बहत कुछ 
दूर हो जायगी। 

(६ ) प्रोढ़ों को साज्षर थनाने से देहात में पुस्तकालयों 
की वृद्धि होगी। फलतः इस ढंग से प्रायमरी स्कूलों के पढ़े- 
लिखे लड़कों में उनके पुनः निरत्तर हो जाने की स्थिति न पदा 
होगी । ेु 

( ७ ) तुरन्त सावाशिक उन्नति करने के लिए पोढ़-शित्ता 
का प्रचार, दो-चार पीढ़ियों तक, ध्रूम-धाम से करना पड़ेगा । 

प्राइ-शिक्ता से होनेवाल उपयेक्त लाभों से किसी का मत- 
भेद नहीं हो सकता। परन्तु अभी तक किसी भी सब में 
सरकार या शिक्ञा-विभाग द्वारा प्रोढ़-शिक्षा का आन्दोलन किया 
नहीं गया | आज भी शिज्ञा-विक्षाग इस काय्य को स्वीकार करने 
के लिए तेयार नहीं है। उसके ख्याल से प्रोढ़-शित्ञा अव्यच- 
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हार््य है ओर इसमें धन-व्यय करना बेकार हैं। उसकी पऐेसी 
हिच्रकियाहट के बारे में एक सदत्ञन ने विनोदपूर्वक--पर म्म- 
रुपणी शव्दों-में कहा था। मालपम होता है कि शिक्षा-विभाग के. 
अधिकारी. रात्रि में प्रॉह़-पाठशालाओं का निरीक्षण करने से 
प्रचडाते | 

मरे विचार से प्रांढ़-शिज्ञा को अव्यावहारिक करार देने 
में उनका कोई दोष नहों है । दोप है, उनके आज तक के प्राप्त 
झनभव का. जिसके बल पर उन्होंने ऐसा कहा है। इसलिए 
आवश्यकता है कि हम प्रॉढ़-शिक्षा के पूव इतिहास की ओर 
दृष्टिपात करें| 

ऐतिहासिक द्वष्टि से सब प्रथम मठास सरकार ने प्रान्त के 
'पंचम' नाम के हरिजनों को शिक्षित करने के लिए प्रोढ़-शाल्माएँ 
जारी की | उनसे दित में अविभ्रान्त श्रम से थके हए काश्तकारों 

आर मडदरों को रात्रि में दो घंटा पढ़ाने की कपना आअतीव 

मनाहर प्रतीत हुई । इस कारण इन रात्रि पाठशालाओं का 
प्रचार आंद्यागिक शहरों में बड़े-बड़े कज-झारखानों के मजदरों 
को सात्तर दनाने के लिए किया गया । 

इसके कुछ दिन बाद ही बड़ाल तथा यशुकपान्दीय सरकार 
ने, हिस्ट्रिक्ट योर्ड की सहायता से, देहातों में प्रोढ़-पाठशालाओं 
को जन्म दिया। लेकिन कहीं भी उसे सफलता नहीं मिली। प्रोढ़- 
शालाओं की असफलता के जो कारण शिक्षा-पिभाग के पदा- 
घिकारी यतलाते हैं, उनके अभिप्राय का सारांश नीचे दिया 
जाता है। 

सन्‌ १८६७-६८ से सन्‌ १६०१-०२ तक अनुभव करके 
बम्बई प्रान्तीय शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर साहब अपनी पंच- 
धर्षीय पस्यावलोकन रिपोर्ट में लिखते हैं कि “ पोह-गालाओं 
का हाल हर प्रकार से अधोगति पर है । पढ़नेवालों की संख्या 
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झोर उपस्थिति अत्यन्त शोचनीय है ओर उन पर किया जाने- 
वाला व्यय सर्वथा व्यर्थ है। झअतणव ऐसी पाठशालाओं के प्रसार 
की कोइ आशा न आज़ है. न कभी होगो। भारतवष में केवल 
शित्ता के लिए ही अध्ययन की कद नहीं को ज्ञाती, न इसमें 
इतने आधिसॉतिक लाभ हैं जिनसे दिन भरे के थरक्े-माँदे पांढ 
कात्र आक्ृष्ट हों। इसके सिवा यह भी विचार करने की बात है 
कि उक्त पाठशणालाएँ चलाने के लिए प्राथमिक पाठणशालाओं 
के जा अध्यापक नियत किये जाते हैं व स्कूल मं दिन भर 
चिद्लाते-चिब्लाते तंग ञझआा जाते हैं। कहीं-कहाों इन अध्यापकों 
को पोस्ट-आफ़िस का काम भी करना पड़ता है। ऐसी दशा में 
उन घिश्वान्त अध्यापकों से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य्य में पुृण सहयोग 
मिलने की क्या आशा की जा सकती है? 

घड़ाल प्रान्तीय स्कृलों के एडीशनल इन्सपेक्टर रायसाइम 
भगवतोीसहाय अपने सन्‌ १६१२ की पर्यावल्लोकन-रिपोर्ट में 
लिखते हैं--ज्बव॒ तक मज़दर, जिनके लिए खास तोर से यह 
पाठशालाएँ खेली गई हैं. विना शिक्षा पाये काफी वेतन पा 
सकते हैं. तब तक उन्हें एसी पाठणालाओं की आवश्यकता का 
बोध ही न होगा । यदि राश्ि-एठशालाएँ ज्ञान-चृद्धि के विचार 
से, चलाई भी जायें, तो यद्द सम्भव नहीं है। क्योंकि शित्ता ही 
हमारा ध्येय है, ऐसी सममझ्त हमारे देश में झअसी तक नहों आयी । 

उक्त कथनों से पता चलता हैं कि प्रायः बहुत से शिक्ता- 
घिशारद प्रा याठशालाओं के सम्पन्ध में एकमत हें। उनके 
उक्त कथनों से हमले निम्नांकित तीन निष्कप. विशेष रूप से, 
निकाल हैं-- 

(१ ) इस देश के आदमी प्रेमपृ॒वक शिक्ता नहों अहण करते । 

(२) यदि प्राढ-शिक्षा से छात्रों को आपदिमानिक लाथ 
भी होता हो, तो भी उनके हृदय में उसका कोइ मान नहों | 
प्रो० शि० यो०--२ 
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(३ ) शित्ता-विशारदों की यह भविष्यद्धाणी है कि पोढ़-पाठ- ' 
शालाएँ कभी घूम-धाम से न चलेंगी । 

अप यहाँ पर इन मतों के विषय में हमें विचार करना है 
जिससे वस्तु स्थिति की यथार्थता का स्पष्टीकरण हो जाय । 

इस देश में विद्याभिलापा नहों हैे। यह कितना बेढंगा कथन 
है! मालूम होता है, ऐसे मतदाता विद्याभिलाबियों की खोज के 
लिए हरिजन तथा कारखानों में काम करनेवाले मजदरों आर 
किसानों के ही पास गये हैं। 

यदि यह बात भी मान ली जाय कि जिस ढंग से पाढ़ों 
को लिखना-एढ़ना सिखाया जाता है, उससे शायद हो उन्हें कुछ 
लोकिक लाभ हो । लेकिन प्रोढ़ों की दलील तो यद्द है कि उस 
अठप लाम की प्राप्ति में हमें बहुत स्वार्थ-ग्याग करना पडता 
हैं। सच बात तो यह है कि उनकी प्रांढ़-शिक्ञा-प्रणाली हो 
अग्राह् है । दिन भर के थके मुर्दादिल अध्यापक, जिनको 
शिक्षञा-दान का कतई शाॉंक नहीं, ४ वर्ष का कार्य-काल समाप्त 
कर देने हैं आर विचारे देहाती प्रोढ़ों को उनके जोपषन की 
उपयोगिता को कोई भी शिकत्ता नहीं मिल पाती। ऐसी परि- 
स्थिति में यदि वष्द शिक्षा-प्रणाली सफल न हो, तो इसमें आश्चय 
की कान सी बात है ? 

आज से ३५ घष पव॑ घम्बई प्रान्तीय शित्ता-विभाग के डायरे- 
क्टर साहब ने यह भविष्यद्वाणी की थी कि भविष्य मे प्राढ़- 
शिक्षा के प्रचार की कोई आशा नहीं है। हमारा अन॒मान है 
कि उस जमाने में जब उन्होंने उक्त अनभव प्रकाशित किया 
था, उस समय समाज को वेसी हो स्थिति रही होगी। 
लेकिन काल को गति बड़ी विचित्र हे। अब पघह समय आा 
गया है कि आनेवाले दस वर्षा में प्रोढ़-णालाएँ ठाठ के साथ 
चलेंगी। भ्रीमान्‌ मांडिजी को समय की परिवरतंनशीलता का 


( २६ ) 


आइचय्य-ज़्नक अनुभव है । लगभग २० वर्ष पहिले उन्हें पूना 

फायसन्‌ कालेज में अकूतों के मुहलों में छुआकुत का भेद- 
भावष मिटाने के लिए जाना पह्ा था| वहाँ उप्हेंने देखा कि बंचारे 
दलित लोग बहुत आग्रह करने पर. उनके टाट पर बेठते थे। 
उनमें बहुत से तो मव्यादसलंयइन के भय से दूर ही रहते थे। 
वे समझते थे कि कछुने में हमें हो दोष लगेगा। जब वे 
२६२५ $० में नागपुर-स्थुनिसिपेल्लिटों के भंगी कर्मचारियों के 
पास, उनकी आशिक स्थिति को जाँच करने के लिए जातें 
थे तब वे भी यही कहते थ। आज उन्हीं हरिजनों के मान- 
सिक विचारों के तारतम्थ को देखकर चकित हो जाना पडता 
ह। एक युग घह था. जब अछुत कहते थे कि सघर्णा के छुने 
में हमें उल्हा पाप लगेगा | ओर आज ऐस्ता यंग आ गया 
कि वे सर-मंदान गला फझाइ-हझाड़ कर कहते हैं कि अछुतरन 
उच्च जातियों ने ज्गसस्तोी बहुल दिनों से हमार सिर पर लाद 
रक्‍खा हे | इस कजंक को बनाए रखने को लिम्देदारी सचर्ण 
जातियों पर हेँ। हमारे देखते-देखते १० या २० साल के अन्दर 
ही अन्दर वे यलप्रवक इंके को चोट पर अपने अधिकार 
माँगने के लिए तुज गये। केवल इतना हो नहीं, उन्होंने सच 
जातियों को चुनाता भी दो कि वबिचकने के बजाय हमसे प्रेम- 
प्वक मिला आर हमे भी मच्दिस-प्रवेश की स्वतन्चता दो।! 
नहीं तो हम घर्मान्तर कर देग। यहा इललत प्रांढ-शित्ता के विषय 
में भी हानवाली है । दस वध के अद र-हा-अख् र प्रा किसान 
' जगह-जगह इस बात का इहिंढारा पोडेंगे कि सरकार. शिकत्षा- 
विभाग के अधिकारो, प्‌ जोपति ऑर शिक्षित वग ने हो, आज 
तक जान-पूककर हमें निरतर यना रकखा है, काज्ानतर के 
इस परिणाम का सूत कारण यह ह कि प्रांढ़ों के मताधिकार 
दिनों दिन बढ़ रहे हैं आर बढ़ते ही जायेंगे | 


( रे० ) 


इंगलेंगड का शिक्ता-इतिहास हमें इस बात का सबूत देता 
है। सन २१८३३ में सुधार विधान पास होने के एक साल बाद 
ही शित्ता के लिए कोप से एक बड़ो रक्तम दी गई | सन्‌ १८७० इं० 
के दसरे सथार-विधान के पास होते हो तमाम इंगलेणड में 
अनिवाय्य शित्षा का नियम लागू कर दिया गया | इसके साथ ही 
सन १६१८ का फ्िशर साहब का शिक्ता विधान भी तीसरे खुधार- 
विधान निश्चित होने के कुछ मास पहले प्रचल्लित हो गया। 
इससे पता चलता है कि शिक्षा-प्रचार ओर राजकोय शासन 
का मताधिकार, इन दोनों का साथ वरावर चलता है। इसकी 
कुंजी हमें १८७० के मताधिकार आन्दोलन में मिलतो है। जिस 
समय कहा जाता था कि “ हमको अपने मालिक मताधिकारियों 
को शित्ता देना है, जिनके मत से हम सर्वेरसर्वा घने हुए हैं। ? 


प्रोढ-शित्ता का प्रसार कितनी शीघ्रता से होगा, इसके 
चिह देख पड़ने लगे हैं ; क्योंकि प्रचार में कहीं-कहीं हादिक 
सहकारिता भी मिल रही है। पंजाब आर युक्तपान्त के सहयेाग 
विभाग द्वारा प्रोढ़-शित्ता का नवीन आन्दोलन चलाया जा रहा है । 
सूबा बस्वई में सर घिट्बल्दास ठाकरसे के बृहत दान से सेवा 
समितियों द्वारा राजि-पाठशालाएँ स्थापित हो रही हैं । 

मद्रास की वाय० एम० सी० ए० संस्था इसका अच्छा प्रचार 
कर रही है। भविष्य के गर्म में क्या है. यह बताना तो कठिन है। 
पर प्रोढ़-पाठशालाएँ असऊल क्‍यों हुईं, इस स्थान पर इसका 
पिचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा । 


प्रोद-शिक्षा का उद्देश्य 


जब तक प्रांढ-पाठशालाएँ शिक्ञा-विभाग के अधिकारियों 
की निगरानो में रहीं, तब तक उनके पढ़ाने का ढंग, उनका 
उद्देश्य ओर पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्ता की पुनरावृत्ति मात्र था। 


( २१ ) 


उन्हें वहीं को बातें पढ़ाई जातों थीं, जा प्राथमिक कत्ताओं के 
पच्चों में प्रचलित थीं। इनके पठन-राठन का ढंग भी बसा ही 
था। झप्तर केवल इतना था कि पब्चे दिन में आर प्राढ़ किसान 
लोग रात्रि में एढ़ाये जाते थ । 

हमारा अशिप्राय यह हैं शिकज्ञा-विनाग के कार्याधिकारियों 
की प्राढ् शिक्षण को याजना सवथा त्रट्िपर्ण थो। किन्तु कार्य 
के व्यावहारिक स्वरूप का देखते हुए हम इतना ज़रूर कहेंगे 
कि जब से पात्-डशित्ा के निरीक्षण का सार सहकारी विभाग 
उन्ही “ने झपने ऊपर लिया. तब से परादह्-शिनज्षा के 
एयों के सपउत्व दाते का भविष्य स्पप्ट कलकने लगा है| यहाँ 
उसका कुछ संज्षिप्त विवश्ण दिया जाता है । 

प्राद-शिक्षा को व्याख्या 

प्राद-शित्ता का प्रचार इंगलेड. अमेरिका, डेनमार्क, स्विटजर- 

लेड आदि देशों में हा रहा हैे। डनमाक तथा जमनी की 
प्लोक शुल्लन नाम की प्राइ-पाठणालाएँ संसार-पस्तद्ध हैं। 

खास इंगलड में “४ दक्कमम्स-नेणनज-असासिय्रेशन * तथा विश्व- 
विद्यालयों को आर से ज्ञा ज्ञान प्राढ़ों के दिया जाता है, उसे 
वहाँ भी प्राढ-शित्ता ही कहने ह। हालांकि साचरता का प्रश्न 
उस देश में नहीं है; क्योंकि बहुत अरसे से अनिवाय शिक्ता जारी 
होने के कारण सभी लोग साक्षर हैं। वहाँ पराढ़-शित्ता का अर्थ 
देश के लोगों के सामाजिक, धामिक, नेतिक ओर सांस्क्रतिक 
उन्नति के विषय में भापण द्वारा ज्ञान देना आर साम्यवाद, अर्थ 
शास्र, प जीवाद तथा राष्ट्रीय समाजवाद के नये-नये सिद्धान्तों का 
प्रचार करना है| तासस्य यह कि श्रमजाबियों या जिनके काय्य 
को अधिकता के कारण सामयिक विचारों की हलचल का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिख समय नहीं मिलता, उन्हें, उक्त विषयें का 
ज्ञान देकर मान सिक क्षेत्र का विकास किया जाता है| 


कक 


गा हि |; 


६. 


अब यहाँ सूक्ष्म द्ृप्टि से हमें यह विचार करना है कि इस 
प्रकार की प्रोढ़-शित्ना हमारे समाज में पहले कभी थी या नहीं । 
यदि थी. तो किस ढंग से। आज से ७० वर्ष पूर्व का सामाजिक 
इतिहास उठाइये, तो एता चलेगा कि कथावाचक, प्रवचचन- 
कर्ता तथा कीत॑नकार देश के कोने-कोने में घूम-पूमकर ज्ञान 
वृद्धि का काय्ये करते थे। इस विषय में पुनः कुछ लिखना पिष्ट- 
पेषण होगा : क्योंकि पिछले अध्याय में इस विषय पर अपने 
घविचार हम प्रकट कर हो हके हैं। 

भारतवर्ष का बहुजन-सूमाउज--विशेषतः पिछड़ी जातियों के 
लोग--आधुनिक शासन-एद्धति एवं संसार के नये-तये परिवत्तनों 
के साधारण ज्ञान से भी अनभिज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त डनके 
हृदय में चिन्ता. कार्य्या में उदासीनता ओर चेहरों पर सुर्दापन 
है। हमें अपने किसानों को मनहूसी दूर करने ओर उनमें ज्ञान 
का प्रचार करने के लिए हो प्रोढ़-शित्षा का अचार करना अपना 
मुख्य ध्येय बनाना है। किसान निरत्तर हैं । यदि वे साक्षर होते, 
ते! उपयुक्त चुटियों के निराकरण का उपाय सेचते । 

हमार कहने का अधभिप्राय यह नहीं कि सात्तर ज्ञानों ओर 
निरत्तर मुख होते हैं।एऐसे भी आदमी देखने में आये हैं, जो 
ज्ञानी हैं, पर निरत्तर हैं। परन्तु साधारणतः जे! निरत्तर हैं वे 
ज्ञान के प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाते। हमें प्रोढ़-राठशालाओं 
द्वारा कृपकों में सात्तरता तथा ज्ञान का प्रचार करने के लिए 
तत्पर हा जाना चाहिए। 


तीसरा अध्याय 
वाचन-शिक्षण का ढेंग 


देहात के नव्ये घतिशत से अधिक क्पक निरन्तर हैं। इस 
बहुजन-समाज के साक्षर जनाने के लिए शिक्षण-एद्वाति मनो- 
रक्षक तथा सुलभ दोनो चाहिए। ऐसी एक खुलभ शिक्ता प्रणाली 
को खोज में थ्री माँडि ज्ञा ने निश्चलिग्रित प्रयाग किये हैं-- 

जब वे न्यूयाक शहर के केलम्बिया दिएद्-दिद्मपाद में पढ़ते 
थे, तब विशेष रूपए से मनोविज्ञान का अध्ययन करते थे। उस 
समय उच्होंने अमेरिकन सहराधियों की. जो भारतीय लिएि तथा 
भापाओं से अनभिन्न थे. वाक्य-पठ ति के द्वारा नागरों अक्तरों 
का ज्ञान देने का प्रयोग किया था । इस पद्धति के प्रयोग से उन्हें 
पुरी सफलता मिली : जिससे उनका उत्साह द्विशुण हो गया। 
अन्त में उन्होंने यह तथ्य निकालए कि डाक्टर हाय ए ने नेत्षों की 
गति के अनुसार पढ़ाने को जिस शेजी का अनुसंधान किया है : 
उस के सहारे देहात के किसान शीघाति-शोत्र पढ़ सकेंगे। 
धीर-घोर इस तथ्य एर उनका विश्वास दृढ़ इआ | 

श्री मंठेजी ने इस सरल शिक्षा परिरटी का दसरा प्रयोग 
सेन्ट्रल जेल नागपुर में सन्‌ १६५५ ई० में किया । 

सेण्टल जेल में प्रयाग करने का उन्तका उद्देश्य यह था कि 
इस प्रकार के वातावरण में ही नियंत्रित प्रयोग ( ९एपाः0:स्वं 
€ह]छरपशारणा) करना श्रेयस्कर होगा। क्योंकि उनके दो। ४ ४ण६ 
या हंगों का नियंत्र॥ करना था। एक ता छात्रों की निरक्नता, 
दूसरा शित्तण की निश्चित अवधि । जेल के झछुपरिटेन्डेन्ट साहय 


विआाओ 


ने उनके इच्छानसार उनके वहीं ऐसे २३ कैदी चुनकर दे दिये, 


+् 


६ २७...) 


जिन्होंने कभी काले अन्तर की आकृति तक न देखी थी ध्योर 
कारावास के नियमानुसार केवल एक घंटा शिक्षा देने की आज्ञा 
दी । श्रोमांडिज़ी ने छः मास तक इन्हें वाक्य-पद्धृति के द्वारा 
शित्ता दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सब केदी इस अठ्प 
समय में हो काफ़ी लिख-पढ़ गये। इससे उनके भरोसा 
हो गया कि हमारे किसान भाई इस ढंग से बहुत शीघ्र 
शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धति से पढ़ाने के लिए चाट स 
( नक्शे ) मराठी सापा में लिखे गए थे। वाद में उन्होंने हिन्दी 
में भी उसी ढँग पर तेयार कर लिये | 

सन्‌ १६२६ में संयुक्तप्रात्तीय सहकारी-विभाग को ओर से 
श्रीमांडिजी घोढ़-पाठशालाओं के इन्सपेक्टर नियुक्त हुए । 

सन १६२६ से सन्‌ १६३१ तक उच्होंने उसी सिद्धान्त के अनु- 
सार नागरी लिपि में चाट बना-बनाकर उनका प्रचार किया। 
उस समय के निर्मित चार्ट स का एक नमूना हम परिशिप्ट अ 
में दे रहे हैं। उससे घिदित हो जायगा कि प्रत्येक चार्ट में 
मात्रा-रहित तोन अज्ञनरों का एक शब्द, बहुत से वाकच्तों में 
मिश्रित, भिन्न-भिन्न स्थलों पर रक्ष्खा गया है ओर विद्यार्थियों 
के सामने शब्द चुनने की ' समस्या ' इस ढंग से रकखी गई 
हैं, जिससे उनका ध्यान शब्द के आकार की ओर विशेष 
रूप से आकृष् हो जाय । शब्दों के अत्तर पृथक करके चार में 
शब्द उसी ढंग से रकखे गये हैं, जिससे शब्द-चार्ट द्वारा अत्तरों 
की ओर छात्रों का विशेष ध्यान आकृष्ट हो। यह चार्ट डाक्टर 
हा,ए के आविप्कारों के सिद्धान्त के ऊपर अत्तरशः आधारित 
है। लेकिन इस शित्ता-प्रणाली में उन्हें अनुभव करके एक ओर 
परिषतन करना पड़ा । 

एक समय शान्तिपूर ज़िला फ़ैज्ञाबाद में श्रीमंडिजी का 
केंम्प था। सामाग्य से वहाँ पंडित शीवलाप्रसादजी ( अध्यापक 


से 
पि 
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संस्कृत-पाठशाला ) से उनको भेंट हुई। उन्होंने श्रोमांडिजी के 
सामने एक ऐसा आदमी लाकर खड़ा कर दिया, जो रामायण 
धडाके से पढ़ लता था, पर लिखना कतई नहीं जानता था आर 
न कभी उसने स्कूल की सूरत हो देखो थी | यह अनुभव उनके 
लिए बहत हो आउइचय्य-जनक था। पंडितजों से प्रछने पर पता 
चला कि देहात में ऐसे कुछ स््री-पुरुष पाये ज्ञाने हैं; जो कभी 
स्कूल नदों गये आर न कुछ लिख हो सकते हैं. पर रामायण 
धारा-प्रवाह पढ़ सकते हूं। यह अनोखा कात॒क देखकर श्रीमांडजी 
इस आइचय में दा दिन तक पड़े रहे कि यह लोग पढ़ना किस्त 
प्रकार सीख लेते हैं । दिचार करने पर वे इस सिद्धान्त पर आा 
पहुँच कि जिस शिक्षा-:रिप्वाएों का आधुनिक मसनोविज्ञान-तेत्ता 
पड़े धूमधाम से प्रचार करते हैं, उसो पद्धात से ये बेचार देहाती 
घिना किसी प्रकार के स्व-परद्शन के एडता सीख जाते हैं। 
अचतरों का ज्ञान वे जिस सिद्धान्त के अनुसार प्राप्त करते है. वह 
आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धान्त से भिन्न नहीं ह। अन्तर 
केवल इतना ही है कि यह सिद्धात्त उनके मस्तिष्क में रुप रूप 
से अंकित नहीं थे आर इन लिझाए्ता की परिभाषा सी अपर 
थी। 
इस अनभव से उन्दींने यहा निष्कष निकाला कि रामायण 
इनेवात् ख्थी-पुरुष घचरन में रामायण को चादाइयाँ बड़े चाव 
से पनने रहें दंगे : उनको यह चापाइयाँ मनोविनाद के साथ 
कंठस्थ हो गई होंगी । यह लोग पड़ने की जिज्ञासा से चापाइयों 
के नीचे उंगली छमाकर कंठस्थ चाराइयों के शब्दों को खोजते रहे 
होंगे ? खाजना आर उसका वरावर पता ऊूूगाना--श्स पद्धति 
से उन शब्दों से उनका परिचय हो गया आर अंत में जिसे अन्तर 
परिचय कहने हैं, उसका ज्ञान पदा हुआ होगा । 
यहाँ पाठकों के मन में यह प्रश्न अवश्य पेदा होगा कि उन 
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प्रोढ़-स्त्री-पुरुषों को विना पढ़े अक्षर-ज्ञान किस प्रकार हुआ ओर 
इसके अन्तस्तल में मनोविज्ञान का कॉन-सा तत्व छिपा है। हमारे 
विचार से ये लोग उसी मनोवेज्ञानिक ढंग से साक्षर हुए 
जिस ढंग से आजकल के प्राढ़ स्त्री-पुरुप दिना पढ़ाये संख्या का 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह एक मानो हुई बात है कि छोटे-छोटे 
बच्चों के संख्या का ज्ञान नहीं रहता | यदि हम डेढ़ या दो वर्ष 
के वच्चे को गोलियों के द्वारा दो| की संख्या का ज्ञान देना चाहें, 
तो दो वर्ष का बच्चा एक भोली आर एक गोली अन्त तक कहता 
रहेगा : पर दो को संख्या के सम्पन्ध में उसके मस्तिष्क में 
स्वतात्र कठपना न पेंदा होगी | वही वालक कुछ सयाना होने 
पर २, ३, ४, » ओर कभो-क्ी दस तक की संख्या की कठ्पना 
सहज ही में कर लेता है। इस स्वतः कदप्ना का जन्म उसके 
मस्तिप्क में किस प्रकार हुआ, इस सम्प्स्ध में हमारी धारणा 
नीचे लिखे अनुसार है। 

बच्चे को माँ ने कभी उसको दो आम, दो खिलोने ओर 
दो अमरूद दिये होंगे आर इसी प्रकार दो की संख्या का प्रयाग 
अन्य वस्तुओं के साथ करके पच्चे से वे चोजे लाने को कहा 
होगा । पहले पहल बच्चा समझा होगा कि संख्या आर वस्तु 
दोनों एक ही चोज़ें हैं; लकिन भिन्न-भिन्न वस्तुओं के साथ 
यार वार उच्चारण होने आर तादाद में दो ही वस्तुदँ सामने 
आने से उसके मन में दा को संख्या को स्वतन्त्र कव्पना का 
जन्म हो गया। 

इसो प्रकार रघु, राघव, राजा, सीताराम आदि में र की 
झावाज़ बार-बार सुनते-सुनते उन्होंने “२” को आकृति पहचान 
ली झर समझ लिया कि “र” किसी शब्द के साथ समन्वित 
नहीं हैः किन्तु वह एक स्वतन्त्र ध्वनि का चिह् है; पर कारणवश 
उन शब्दों के साथ आया है। यह स्वतन्त्र कठ्पना उनके दिमारा 
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में आ गई होगी। तात्पय्य यह कि यह अक्तर-ज्ञान जो उन सयाने 
स्त्री पुरुषों के हुआ. वह उपर्युक्त उदाहरणों के आधार से नियम 
निकालनेवाली एद्धति के सहारे ही हुआ । 

जिस प्रणाली से इन्हें शिनज्ञा मित्ती. उस प्रणाली की निम्ञ- 
लिखित विशेषताएँ सिद्ध होती हैं--- | 

(+ ) पढ़ने का प्रारम्भिक दियय साथंक आर रसौीला था| 

(२) पढ़ना वाक्य ओर शब्दों से परारम्म हुआ न कि 
अतक्तरों से ? 

(३ ) यह वात रण्प्ट है कि इन स्च्रे-पुरुषों ने लिखना नहीं 
सीखा । यदि वे प्रथल करते. तो लिखना भा आसानी से स्वीख् 
जाते। अत्तरों के आकार से परिचय होने ओर तदनस्तर उनको 
तस्वीर मस्त्रि-क में खिच जाने पर शिखना कठिन नहों है । पहले 
पढ़ना, फिर उसके घाद लिखना सिखलाना वतमान शिक्षा 
शास्त्र का मुख्य सिद्धान्त है । 

सन्‌ १६४१ ई० के थाद अ्रोर्माडिज़ों ने सजनों दारा पांढ़ों- 
का सानलर यबनान का दंग प्रदालन कया. जा गावतपर-पटात 
के नाम से प्रसिद्ध 6। इस पद्धति से उपयक्त तीस सिल्नाम्तों के 
अतिरिक्त वे अन्य लाभ भो अध्यापकों के हा सकते हैं जा 
आधुनिक शिक्षा-शास्त्र के सिखास्तों पर आश्रित हैं | 

शिक्ता-शास्त्र का पहला सिद्धान्त यह है कि अध्याः्कों का 
ध्यान सबंदा विद्याध्ियों की मनोव्क्ति की ओर रहे आर उनकी 
पाठन-णेंली भी उनकी रुचि के अनुकूल हो। छोटे-छोटे बच्चें 
की रुचि अधिकतर खेल खेलने आर गाना गाने में रहती 
है । इस लिए उनके पढ़ाने की शिक्ता-गेली गाने और खेल-कूद के 
द्वारा होनो चाहिए 

. यह योजना हम जिनके छिए बना रहे हैं. हमारे वे विद्यार्थी 
प्रांढ़ कृषक हैं। उनकी मनोवत्ति सक्तिसमाव की ओर ऊृकी 


०, 
॥ की 
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हुई है। वे बहथा कंठस्थ भजन आर गानों से प्रेम रखते हैं। 
झतरझव हमें अपनो शित्ता-प्रणाली भो ऐसी रखनी चाहिए, जो 
उनको मनोवृत्ति से मिलतों-जुलती हों । यदि हम अपने पढ़ाने 
का ढंग उनको रुचि के अजुकूज़ रक्खेंगे, तो वे विद्यार्थी पड़े 
चाव तथा प्रेम से पढ़ेंग आर हमे शिकत्तण में अधिक सफलता 
मिलेगी । 

शित्ता-शास्त्र का दृसरा नियम यह है कि शिक्षा का विषय 
ऐसा हो, जो विद्याथियों के जीवन को काय्य-त्तम बनाता हो। 
हम प्रति दिन देखते हें कि हमारे देहाती किसान अधिकतर 
रामायण, आइहा, ऊझाग आर विरहा से बहुत प्रेम रखते हैं। 
आतः उनके पढ़ाने के विषयों में इन यबातों का समावेश क्ों 
न किया जाय ? इस प्रकार शान्तिपुर-रद्धति के द्वारा शिक्षा देने 
से शिन्ना-शास्त्र के दूसरे नियम का मन्तव्य भी पूरा हो जाता है। 

गाज तक का अनुभव कहता है कि देहात के स्कूलों से 
उत्तोण, चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थी, पाँच वर्ष के अन्दर, पुनः 
निरतर घन जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके 
पठित विषयों में, ऐसा कोई विषय नहों रक़खा गया है, जो 
उनके जीवन से सम्बन्ध रखता हो ओर वे उस विषय की 
पुस्तक हर समय पढ़ते रहें ऑर साथ ही उनका पढ़ने का 
अभ्यास भी निरन्तर जारी रहें । अभ्यास छुट जानेसे हो वे अपने 
आप निरत्तर घन जाते हैं । शान्तिपुर-शिक्षा-पद्धति में इन बातों 
का ध्यान रक्खा गया है । 

ऊदरर यह बात लिखो जा चुकी है कि देहात के किसान 
रामायण-आउदहा आदि से अम्यधिक प्रेम रखते हैं । पढ़ना- 
लिखना सिखाने के पूर्व उन्हें यह अनुभव होता है कि हमारे 
गाँव में एक भजन-मंडल स्थापित हो रहा है। उस भजन-मंडल 
में वे प्रेम के साथ सम्मिलित होते हैं। इसी सिलसिले में उनसे 
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यह प्रतिज्ञा ले ली जाती है कि जैसे थिना स्नान किये वे मोजन 
नहीं कर सकते. बसे हीं प्राढ़-राचहशाला में शिक्षित होने के 
अनन्तर थिना रामायण को दो चाॉपाई पढ़े वे भोजन सी न करें। 
यदि वे अएनी इस प्रतिज्ञा का एलन करते रहें, तो यद्द निश्चित 
है कि उनके ऊपर निरत्तरता का कलंक फ़िर से नहीं लग 
सकता | 

इस शिक्ता-णेली के प्रयोग से यदि हम देहात में स्थायी रूप 
से भजन-मंडली स्थापित करके उसका संचालन मुचारू रूप से 
कर सकें, तो हम आश्रामवासियों को निम्नाड्लित लाभ एहुँचाकर 
उनका पुनरुत्थान करने में अवश्य सहल होंगे । 

(१ ) पढ़े-लिखे आदमी फिर से अपद् न बनेंगे । 

(२) देहात के लोगों में जो मनहसियत तथा उदासीनता 
ञ्या गई है, उसे हम भजन-मण्डली के द्वारा दूर कर सकेंगे । 

(३ ) हर समय उनके कानों में ऐसा उपदेश खुनाई पड़ेगा, 
जिससे उनका मानसिक तथा आचारिक सुधार होगा । दुराचार, 
पारस्परिक वेंमनस्य एवं विश्वासघात आदि वुराइयों का नाश 
होगा | वे इन उपदेशों से लाभान्वित होकर स्वयं आदश समाज 
नोति को स्थापित करने में समर्थ होंगे । 

(४ ) देहात में भज़न-मंडलियों की स्थापना करके साज्षरता 
का प्रचार करने से हमें यह प्रण आशा है कि भजन-म्ंडलल में 
प्रति मंगलवार के दिन तुलसीदासजी की रामायण गायी 
जायगो। तुलसीदास की रामायण हिन्दी-साहित्य का एक असूल्य 
रल है। उसका पढ़ने में विद्दान से विद्वान आर सूख से 
सूख एक ही भाव तथा रस का आस्वादन करता हैं। हमारी 

ह आशा व्यर्थ न होगी कि सछुशिन्षित और अशिज्षित जनों 
में जा अन्तर आज दिखलाई पडता है, वबह्ठ रामायण को 


स 


भजन मंडली द्वारा शौत्र ही दर हो जायगा । तुलसीदासजो की 


( ३० ) 


गामायण आध्यात्मिक विषय तथा सांस्कृतिक प्रगति में साम्य 
भाव उत्पन्न करनेवाली एक असूब्य वस्तु है | 
साप्तर बनाने की शिक्षा-प्रणाली 
गानिपुर-पद्धति से पढ़ाने के लिए जो चार्ट (नक्णे) बने हैं, वे 


परिशिष्ट व में दिये गये हैं । 

(१) किसी गाँव में प्राढ़ पाठशाला खोलते समय अध्यापक 
अपने विद्यार्थियों से भूलकर भी यह न कहें कि हम प्रॉढ़- 
पाटणाला जारी कर रहें हैं: क्योंकि स्कूल के विषय में जन 
साधारण की धारणा उत्साह-प्र्ण नहीं हे। इस कथन की 
अपना यह कहना अच्छा होगा कि चलो, हम अपने गाँव में 
एक भजन-मंडल की स्थापना करें ऑर भजन, रामायण आदि 
पुस्तक पढ़ते के लिए कुछ अत्तरों से पहचान कर लें। ऐसा 
कहने से पराढ़ पाठशाला का प्रारम्भ अच्छा होगा । 

(२ ) अध्यापक पाढ़ों को सली भाँति समझा दें कि पढ़ना 
पहचान हो का नाम है और नागरी लिपि के पढ़ने में 
हमको केवल ३५४ अनोख आदसों रूपी चिह्नों से पहचान कर 
लेना है। यह ६५ व्यक्ति रूपी चिद्द भिन्न-भिन्न वेष-भूषा में अब- 
तरित होते हैं। व कमी टोपी, कभी साफ़ा, कभी नीचे हँसिया 
आदि की आकृतिवालत स्वरूए धारण करते हैं। इस घहरूपिया- 
पन से यह न समक्त लेना चाहिए कि ये चिह्न ३५ से अधिक हैं । 
इस स्मरण रखना चाहिए कि ये पेंतीस ही व्यक्ति रूपी चिह्न 
हैं, ज्ञनसे हमें पहचान कर लेनी है। रूप चाहे कितने ही क्यों न 
बदलें, लकिन इनका परिचय तो वार-बार देखने झर घार-घार 
नाम लने से हो हागा 

हम जिस शित्ञा-पद्धति का समर्थन इस पुस्तक में कर रहे 
हूं, सम्भव हे, उस शिक्ञा-रद्धति से कुछ विद्यार्थी भड़क भी जायें : 


( ३१ ) 


क्योंकि एक दीघ्र काल से उनके मब्तिस्क पर प्रचलित शिक्षा 
परिपाटी का इतना गहरा प्रभाव पड़ा हैं कि क्रमणः अन्तर 
सीखे घना कोई पढ़ हो नहीं सकता। इस हुंढ़ि ने उनके 
मस्तिष्क में घर कर लिया है. जिससे उनकी ऐसी धारणा हो 
गई हे कि थिना अतन्ञर सोखे वे ल्िख-पढ़ नहीं सकते। पर 
उनको यह धारणा सवया निम्मूल है | 

अब यदि कोई शंका करे कि अन्नरों से पृर्ण परिचय प्राप्त 
किये बिना शब्द केसे पढ़ाये जा सकते हैं आर उससे अजन्नर 
ज्ञान केस हो सकता है, तो उसको समझता देना चाहिए कि 
केवल ३५ व्यक्तिहपी चिह्न हैं. जिनसे पहचान कर लेने से 
हमारा काम भली भाँति चल सकता है। यदि तुम संयोग 
वश किसी व्यक्तिरूरी चिद्ध का नाम भूल गये. या उसका 
उच्चारण अशुद्ध कर गये. तो यह तुम्दारी मूल बार-बार चिह्द 
( अत्तर ) देखने ओर उसका ठोक रोति से उच्चारण करने से दूर 
हा जायनो | विशेष रूए से तुमका अपना ध्यान शब्द-परिचय की 
आझऔर केद्धित करता चाहिए। इस प्रकार धोरे-घीरे सारी 
त्रुटियाँ अपने आए ठोक हो जायेगी । 

एइला चाट लेकर दिद्ादय!ं से कहिए कि देखो, इसमें 
एक पढ़िया सज़न लिखा है | आओ, इसे दो-चार वार सब मिल 
कर कहें। इसके घाद चाट दिखाकर उन्डे घतला दोजिये कि 
यही भजन इस चार्ट में लिखा है। जसे-- 

राम रूछमन जानकी | जय दोलो इनुमान को || 

अब शब्दों के नोचे उंगली छुमाकर उनको वह शब्द 
दिखलाइए कि अप्लुक शब्द अमुक स्थान पर अंकित हे । 
तदननन्‍तर उस चाट के ठोटे-छोटे पोस्टर उनमें वितरित कर 
दीजिए आर उन्हें अपनी डेँँगली उन शब्दों के नीचे घुमाकर 
पढ़ने के लिए तयार कोजिए | 


जा 


( रेरे ) 


इस दशा में अध्यापक को चाहिए कि वह चाटे के शब्द पृथक, 
पृथक करके स्प्ट रूप से समक्ता दे कि पहली पंक्ति में पहला 
शब्द “राम” दसरा “लछुमन” और तोसरा “जानकी” है तथा 
दससरी लकीर में “जय” पहिला, “ बोलों ” हसरा, “ हनुमान ” 
तीसरा ओर “को” चांथा शब्द हे। तत्पश्चात अध्यापक भजन 
कहें ऑर कहते समय शब्दों के नोचे डँगतो घुमाएँ ओर छात्रों से 
भी छोटे-छोटे पोस्टरों के ऊपर बेसा ही करने के लिए कहें | 

प्रारम्स में भजन से थोड़ा परिचय करा देने के बाद, एक- 
एक शब्द, उनके नेत्रों के सामने उपस्थित करें शब्द द्वष्टिगोचर 
होते ही प्राढ़ छात्र तुर्त अपने पूर्व परिच्चित शब्द को पहचान लें 
कि यह अमुक शब्द है | जेसे--/राम” दिखलाने के पश्चात वह 
शीघ्र “राम ओर “लक्ष्मन” आने के बाद “लक्षमन” तथा 
“ज्ञानकी” आने पर “जानको” कहें। इस एद्धति का नाम 


“देखो आर बोलो” है |# 


इस ढंग से भजनों के चाट पढ़ाये ज्ञा सकते हैं। नये चार्टा 
का उपयोग करते समय पढठित चार्टा को पुनरावृत्ति अवश्य 
कर ली जाय | इस ढंग से दस्स-पन्ठ॒ह दिन के अन्दर १६ भजनों 
के चा्टों से अध्यापक अपने विद्याथियों का परिचय करा सकता 
है। एक बार १६ चार्टा का परिचय करा लेने के बाद अध्यापक 
फिर से पहले भजन का चाट दुहरा दें ओर चार के शब्दों 
से भली साँति परिचय करा दें। तत्पश्चात्‌ उस चार्ट में जितने 
अत्तर आते हें, विद्यार्थियों को उसी चार के अत्तर कार्ड लेकर 
ताश की साँति क्नगाकर कर वही अन्तर दिखलाकर पहचान का 
अभ्यास करा दे। अब अध्यापक श्यामए्य पर अत्तर लिख 


# मैजिक लेटन के आधार पर, दृष्टि-त्षेप से, शब्द पहचानने 
के लिए एक स्लाइडिंग-फ़म बनाया गया है, उसका चित्र परिशिष्ट 
धस! में दिया गया है 


५ झेरे ) 


कर उसके भिन्न-भिन्न खाद समझा दें आर विद्याथियों को 
उनके लिखने का आदेश कर दे | 
दुबारा १5 लजन चाटा का पुनराब्राज्ञ क समय मसात्रान्चाट 
आर संयचाद्रगं के चाट विद्याथियां को समकझ्तका दें। जेसा 
हमने पहल कहा है कि ३५ व्यक्ति रूपी अन्ञर, जो सिन्न-भिन्न 
रूप धारण करके सामने आते हैं आर अपने उच्चारण में सी 
फेर-फ्रार कर लेने हैं उन्हे अध्यापक भली भांति समक्ता दे। इस 
सम्बन्ध में नोचे लिखों बातों का ध्यान रखना आवडयक है 
१) नागरी लिपि अन्यन्त शास्त्र-सम्मत आर स्वर-शास्त्र 
सम्पद्ध है। जेसे--अ का आओ होगा. वेसे ही क का का च का 
चो ओर मे का मो होगा | इसी प्रकार जैसे क का क्वू चेसे ही 
ड त प्‌ का क्रमशः डर, तू, पृ होगा। 
मिलावट के सो कुत्त » नियम हैं। परन्तु चाट पढ़ाते 
समय अध्यापक विद्याथियां को उक्त नियम पहल न समझता दें 
वरन्‌ वे इस बात का प्रयज्ल करें कि दिये हुए उदाहरणों 
से विद्यार्थी स्वयम नियम बना लें | इस शिक्षा-पद्धांत को 
उदाहरणों से नियम निकालने वाली पद्धति कहते हैं | 
(२ ) प्रांढ़ छात्रों को लिखना सिखाना बाःयें हाथ का खेल 
है। हाँ, यह बात बच्चों के लिए कठिन है। पोढ़ों को अपनी 
अँगुली के ऊपर अधिकार रहता है। वे जैसी चाहें वेसी कलम 
घुमा सकते हैं। बच्चों के हाथ से तो कलम भागची-सी है 
क्योंकि घह उसे ठीक ढंग से पकड़ भी नहों सकते। यदि 
अध्यापक अत्तरों को रूप-रखा को तस्वीर प्राद छात्रों के मस्तिप्क 
में भल्ली माँति बैठा सके, तो नेत्र बन्द्र कर लेने पर भी वे अतक्तरों 
का बनावट का वर्णत सहा-सहा कर सकते है आर उन्हें तुरन्त 
“लिख भी सकते हैं 
प्रो० शि० यो०--३ 


( ३४ ) 


(३ ) प्रांढ़ छात्रों को पाटी या सस्‍्लेट पर लिखना सिखाना 
ठीक होगा या नहों, यह विवाद-अस्त प्रश्न हे। हमार विचार 
से तो प्रोढ़ छात्रों के तख्तो न देना चाहिए। उनको लिखना 
सिखाने की शिक्षा का उद्देश्य ही यह है कि वे अपने घरेलू काम- 
काज जेसे--चिट्टी, निमंत्रण-पत्र, अजी तथा रसोद आदि लिख 
सके। उनके देनिक काम में आने वालो ये सब बातें कागज 
पर ही हा सकतो हैं| यदि पहले ही से कासज़् पर लिखने का 
अभ्यास प्रारम्भ कर दिया जाय, तो उससे ज़्यादा हानि नहों 
हैं; क्योंकि काग्रज़् का जितना उुकसान पच्च करते हैं, उतना 
पोढ़ छात्र नहीं करेंगे प्रोढ़ों को लिखना सिखाने के निमित्त 
हमने विशेष प्रकार की स्लिपि-कापियाँ तेयार करवायी हैं । 
लिखना सिखाने में उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए | 

परिशिप्ट “व” में जो १६ भजन चार्ट दिये गये हैं, उन चारा 
के अन्दर नागरी लिपि के सभो अन्तर आ गये हैं। हमारे कहने 
का अभिष्राय यह नहों हे कि नागरी अत्तरों का ज्ञान देने के 
लिए हमने जो भजन चुने हैं वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, शिक्ता- 
विशारद इनसे भी अधिक अच्छे सज़न-चार्ट निर्माण करें तो 
सात्तरता के निमित्त वे भो अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 
हमने ये चाट तथा शिक्षण-पद्धतियाँ पाठकों के सामने इस 
झाशा से रक्‍्खी हैं कि वे उन्हें कम से कम पथ-प्रदर्शक का काम 
दें। क्योंकि इस प्रणात्री का प्रयोग, केवल हिन्दी हो में नहीं, 
घरन्‌ अन्य भाषाओं तथा लिएियों में भी, सफलता-पू्षक हो 
सकता है। जिन सिद्धान्तों के आधार पर इन चार्टो का चुनाव 
करना चाहिए, वे निम्नाड्ित हैं । इन सिद्धान्तों को जानकारी 

से बड्डाली, तामिल, तेलमू, मलयालय आदि भाषाओं में भो 
णेसे चाट घनाए जा सकते हैं-- 

(१) भजन छो्ेद्वीदे हों ओर वे १५ या २० से अधिक 


( हे ) 


न हों। इस बात पर विशेष ध्यान रकचा जाय कि लिपि के सभी 
अत्तरों का समावेश हो ज्ञाय 

(२) चुने हुए सजन ऐसे हों, जिनसे देहात के आदमी 
परिचित हों अयवा ऐसे, ज्ञा शोश्ानिशोश्र उनकी जिह्मा पर 
बंठ सके | अधिकांश में वे धामिक भावों से भरे आर विनोद 
तथा हास्यमय हों । देनिक काम-काज से सम्पन्ध रखनेवाल्े 
सजन भा पाद़ छात्रों के अन्यन्त प्रिय लगते हैं। इसलिए कुछ 
भजन ऐसे भी चुन लेना चाहिए 

शान्तिपर-विक्षा-प्गा छी के मनोवेज्ञानिक मूल सिद्धान्त 
) मनाहृत्ति :--राठ पढ़ते समय छात्रों का मानस-सलेत्र 

इतना जात्रत हो कि पाख्यविष्य को उनकी मनोवृत्ति चट से 
ग्रहण कर ले | इसो अभियपाय से हम उनके घामिक भावों से 
आअपनो शिक्तञा-प्रणाली का श्ोगणेश करते हैं आर उन्हें परिचित 
से अपरिचित को ओर क्रपणः ले जाते हैं। इस विपय में यहत्ते 
ही यथेष्ट प्रकाश डाला जा चुका है | 

(२ ) दृष्टिकोण आजा का द्वब्टिकोण ई०" का है । 
इस कोण के अन्दर आई हुई सभी वस्तुओं को आँखें एकदम 
देखती हैं । द्वष्टि पहले सम्प्र॒ण वस्तु पर जातो है, न कि उसके 
किसी अवयव विशेष पर | जैसे किसी परिचित या अपरिचित 
मकान पर द्वब्यि-त्षेर हुआ, तो नेत्र पहले सम्पूण मकान को 
देखकर उसका पूरा चित्र श्रदण कर लेंगे, नकि किसो विशेष 
भाग का | इसके बाद यदि हप खत्म दृष्टि से देखेंगे, तो मकान 
की खिड़की, दरवाजा, फकरोखा आदि की और भी उसका 
लक्ष्य होगा। इसी प्रकार किसी अनूठे या परिचित शब्द के पढ़ने 
में दृष्टि-तेप पण शब्द पर हो होगा, न कि अत्तर आर जात्रा की 
आर | अतः नेसगिक शेली वहीं हु, जिसे हम वाक्य-पद्धति के 


( हेई ) 


नाम से पुकारते हैं ओर जो दृष्टि-त्ेप की स्वाभाविक गति से 
सिद्ध होती है । 

प्रचलित शिज्षानरियादी में लिपि के सब अक्तरों से पहले 
परिचय करा दिया जाता हैं। उसके बाद अत्तरों के योग से 
बने हुए दो-दो, यां तीन-तोन शब्द पढ़ाये जाते हैं। शब्द के बाद 
मात्रा ओर मात्रा के पश्चात्‌ वाक्य पढ़ाने का अभ्यास कराया 
जाता है। यह शिक्ता-परणाली अग्यन्त नीरस, छिए और मानसिक 
थकावट पेंदा करनेवाली है। सम्भव है, अध्यापक के भय से 
छोटे-छोटे बच्चे इस पद्धति से भी कुछ दिनों में कुछ सौख सी 
जायें। लेकिन प्रोढ़ छात्रों को इस ढंग से कुछ सिखाना असम्भव 
है; क्योंकि उनका मन बच्चों की तरह परिवर्तनशील नहीं 
होता । दसरी वात यह हे कि दिन के ए. प्ोढ़ छात्रों 
के सामने जब अत्तर-प्रयाली रक्ली जायगी, तो सम्भव हे, 
वे यों ही १५ या २० दिन तक आकर स्कूल में एढ़ें । लेकिन 
कई जगहों के अनुभव से पता चलता है कि प्रचलित शिक्षा- 
प्रशाली की नीरसता तथा छिश्रता से उकताकर प्रा लोग 
पाठशाला छोड़ बेठते हैं । अतएव हमारी शिक्ञा-शैली मनोरञ्चक, 
सरस झोर काम की हानी चाहिए । पाठशाला बन्द करते समय 
प्रोढ़ छात्रों के हृदय में एक ऐसा विश्वास पेंदा कर के उन्हें छुट्टी 
देना चाहिए कि वे अपने सन में उत्साह से कहें कि हम आज 
एक नयी बात सीख आये हैं। इसी प्रकार प्रति दिन उनके 
उत्साह ओर विश्वास को बढ़ाते जाने की आवश्यकता है। 

प्रचलित शिक्ता-प्रणाली जिन सिद्धान्तों पर निर्भर है, यहाँ 
उनकी अनुप्योगिता तथा अस्वाभाविकता दिखलाना भी 
उचित जान पडता हे | हम जानते हैं कि अभी बहुत से ऐसे 
शिक्ता-शाख्ज्ञ हैं ज्ञिकका विश्वास यह है कि जो चीज पढ़ाई 
जाय, वह पूर्ण रीति से ओर क्रम-वद्ध पढ़ाई जाय । बच्चों को 


( दे ) 


सवप्रथम खअतत्नर पढ़ाने का ऋर अस्वाभमाविक है। यह व्याकरण- 
शास्त्र के नियमों से थना है : क्योंकि व्याकरण में अतक्तरों 
_ वर्गीक रण कंठस्थ, तालबय आर दन्तव्य इत्यादि स्वरात्पत्ति 


शक 


के स्थान के अनुसार किया गया है। यह व्गाकरण व्याकरण 
शास्त्र की द्वष्टि से उचित होगा। पर अतन्नर-ज्ञान के लिए 


तो यह सिलसिला झअच्पानादिक और अनावश्यक हैं । 


आक 


झतः झआअयवठितों के सामने यह सवाल हो न्दीं उठता कि वह्द 
एहतल र. आर के. रहे अथवा मया ज्ञ पढ़े । 


झट लोगों का विश्वास हद कि हमने बच्चों को ऋत्तर-श्रेणी 
से पाया आर हम स ल 
का 


ले #, शनि ४] 


हट | उनक उक्त कथन सम कुदध भा 
तथ्य नह ह भत्र 


इहॉने अन्नर-श्रेणो स पढ़ाने का प्रयत्न 
किया हो, पर वास्तद में यह्चे उस ढंग से नहीं पढ़। इसका 
सवूृत यह हैं हि जब बाल-कला के विद्याश्ियां को परोत्ता लो 
जाती हु. तप यच्च पथ रण हुआ पाठ आद्यापान्त पढ़ जाते हैं 
पर पाठ के बच में किसो अज्ञर को प्रथक पूछने पर पायः वे चुप 
हो जाते हैं आर उसका नाम नहीं खतऊा सकते | हाँ. पुतः जब वे 
पह्ठिल से उसी अन्तर या शब्द तक एछाठ पढ़ते है. तब बतला 
सकते हैं कि यह अनुक अन्तर या शब्द है। सचवयात तो 
यह है कि बच्चे पढ़ने को स्वासादिक शत्वी हो से पढ़ते हें। 
पहल उन्हें शब्द आर बाकप कंठस्थ हुए । खार-बार वे वही शब्द 
देखते गये आर देखने से उनसे उनका परिचय हुआ, न कि एक- 
एक अन्तर के जोड़ से पहले शब्दों का आर फिर वाक्यों का-- 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि अव्यारक चाहे जिस आरोचक 
आर अस्वाभाविक पद्धति से पढ़ाये, किन्तु बच्चे सचमुच 
स्वाभाविक श्नीं ही से पढ़ना सोखतें हैं । यह स्वाभाविक 
पद्धति शब्द ओर वाक्य द्वारा पढ़ाने की है । हमारी चाक्‍क्य- 
पद्धति आँखों की नेसर्गिक गति के आधार पर निमित है। 


57 /4“ 
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झतएघ इस स्थल पर नेत्र की गति का चर्णान तथा उसके विषय 
में किये गये आधिप्कारों का विवरण देना अप्रासड़िक न होगा 

आँखों को गति नाएने के लिए पहला प्रयाग डॉक्टर हाए 
( मृ्रः5 ) ने किया। उन्होंने नेत्रों के एलकों के खेोल-कर 
उसके अन्दर मशीन लगाकर उसूके ऊपर एक एिन लगा दी। 
पढ़ते समय जैसे-जैसे आँख घूमती थी, ठीक वैसे ही पिन भी 
घूमती जाती थी । अब उच्होंने एक शीशे एर कारिख लगा दो 
झब पढ़ने के साथ-साथ घूमनेवाली पिन कारिख पर निशान 
करने लगी । इससे आँखों की गति का चिह्न कारिख के ऊपर बन 
गया । इस चिहद्द से वेध हुआ कि आँख को गति धवके से चलती 
है । वह उडती आर खड़ी होतो है। पत्तियों के फुदकने की तरह 
उसका चलन है । उसकी गति डड्शयान ओर विश्वान्तिमय है। 
एक उड़ान में वह बहुत से शब्द ओर कभी-कभी पूरे-पूरे वाक्य 
गअहण कर लेती है। आँख की गति का अपवरोध बहुधा अर्थ 
पुण सम्बन्धित शब्दों के बाद होता है अथवा कर्भी-कभी बीच में 
अनभिज्ञ शब्द आने अथवा छापे की खटकनेवाली भूल देखने 
पर आँख चर से खडो हो ज्ञाती हैं। जैसे मोटर को गति ब्रेक से 
रुक जातो है। बसे तो साधारण अशुद्धियों की वह उपेत्ता कर 
जाती है । आँख की उद्चानमय गति आर बहत से शब्द-समहों 
को एकदम हड़प लेने की शक्ति का अनुभव प्रेस के नवशिकत्तित 
प्रफ्रीडर का ही हो सकता है। कम्पाजिंग में गलतियाँ निकालते 
निकालते उसकी नाक में दम आ जाता है; क्‍योंकि नेत्र अन्तर 
पढ़ते-पढ़तें नहीं चलते, न प्रत्येक अत्तर के याद विश्राम लेते हैं 
नेत्र की गति का सश्चालन केसे होता है इस बात के समझने के 
लिए यहाँ एक द्वष्टान्त दिया जाता है। 

कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे अत्यन्त परिचित मार्ग से, 
जिसके ऊपर बने हुए मकानों, दुकानों ओर तार के खस्धभों 


( रे£ ) 


आदि से हमारा खासा परिचय है तेज्ञ माटर में वेठकर, जा रहे 
हैं। माटर की गति तीतब्र होने पर भी हम अपनी सभी 
पू्व परिचित चीज़ों को. दृष्टि्लेप के अवकाश मात्र से, खट से 
पहचान लेने हैँ। इसी प्रकार पएण अभ्यास हा जाने के बाद शब्द- 
समुच्चय भी दृष्टि-ज्ञेप से पहचाने आर पढ़े जाते हैं । | 
ऊरर यह लिखा जा चुका हें कि आँख की गति उड्जान ऑर 
विधान्तिमय है। यहाँ साथ ही साथ यह भी ध्यान देने की बात हे 
कि रादक एरिचित अन्ञरों ऑर शब्दों की ही नहीं पढ़ते. वल्कि 
दृष्टित्नेय से विद्ागधागलुसाार शब्द-समुचय को एहचानते 
हुए घड़े देग से आग पढ़ते हेँ।नत्र को गति के अनुसार हम 
पका से यह कहना चाहते हैं कि वे अपने पढ़ाने के ढंग में 
नसगिक गति के अनुकृल पढ़ाने की प्रणाली का समादेश करे। 
चाहिए कि पाठ पढ़ाने के पव ते स्दयम पाठ एड कर झरुनायें 
आर बच्चों से वाक्य में पर्ण साथक शब्द-समच्चय के घाद रुकने 
के लिए कहें, दिराम-स्थान पर स्वव्प विराम बनाने का आदेश 
करे | व्यादइहारिक दृष्टि से यही प्रणाली स्वाभाविक है। अतएच 
वे भूल कर छात्रों में पूण सार्थक शब्द समुच्चय के बोच रुकने 
की आदत न डालें । 
पढ़ने की गति और पठित विषय के ज्ञान के सस्वन्ध में 
आझत्र तक यहुत से आदिस्कार किये गये हैं । उन आइदिप्कारों से 
अनुभव हुआ ह कि पढ़ने की गति जितनी तीख्र होगी, पंटित 
वियय का ज्ञान भी उतना हो अधिक अच्छा होगा हमारो देखी 
हुई बात है कि प्राथमिक कत्ताओं के वच्च एक-एक अत्तर पढ़ कर 
पूरा वाक्य समाप्त करते हैं। वाक्य कितना हो सरल क्‍यों न 
हो, वे उसका अर्थ नहीं ग्रहण कर सकतें । जसे--राधासाहन 
की माँ ने कहा--बाज्ञार ज्ञाओ । यह एक साधारण सरल वाक्य 
है। पर यदि बच्चा उक्त वाक्य के एक-एक अन्तर पढ़कर पूरा करे, 


( ४० ) 


तो वह उसका अ्थ न अहण कर सकेगा। अगर वह “राधा 
माहल को माँ ते कहा. वाज्ञार जाओ ।' इन तीनों इकट्ठा सार्थक 
शब्द-समुचयों एर विश्वाम करते हुए पढ़ेगा, तो इसका अथ भी 
ग्रहण फर तेगा । इससे सिद्ध होता है कि पढ़ने की गति जितनी 
तीत्र होगा. उसका अथ ज्ञान भी उतना हो अधिक स्पष्ट होगा। 
झतउब अध्यापकों का लक्ष्य केवल अत्तर ज्ञान दें देना ही न हो 
कर शब्द-सम्पुचय के द्वारा पढ़ाने की गति में स्फूर्ति पैदा करने 
को आर थी होना चाहिये । 
पदने की गति बढ़ाने की दो रीतियाँ 

२-एइठकों के विचार-धारा में छोड़ दो। जैसे--शिक्षक 
मने।रक्षक्ष ओर झुपठन के ढंग से दाव्यपुस्तक की कोई कह्दानी 
छात्रों के छुना दें आर वत्पश्यात्‌ उनसे पाठ पढ़ने के लिए 
कहें | इस रीति से पढ़ते समय छात्र, मन में बनो हुई विचार- 
धारा का सहायता से, पठित विपय के ऋमशः अहण करते हुए 
अग्नसर होंगे । 

२इससे अधिक अच्छा ढेग यह है कि वाक्य का विषय 
भत्री भांति समक्काकर छात्रों को गाने की घारा में छाड़ दीजिए । 
उदाहरणाथ रामायण की केाई भो चांपाई लीजिए। पढ़ाने के 
पूष उसका प्रसंग भज्नी प्रकार समक्ता दीजिए | इसके याद पहले 
आप गाकर घुनाइये आर छझिर छात्रों से पढ़ने के लिए कहिए। 
ऐसा करने से उनमें पढ़ने को गति बढ़ेगी, जे। महत्त्व-पूर्ण बात 
है । हमने अपनी शिक्ता-पणाली में इसो मार्ग का अवलम्धन 
किया हैं । 

छात्रों का केवल अन्नर-ज्ञान दे देना ही अध्यापक का प्रधान 
लक्ष्य नहीं है । चरन्‌ उनमें पढ़ने की स्थायों रुचि उत्पन्न करना 
ही उसका प्रमुख कत्तंव्य हे। आमीण जनता में स्थायी रुचि, 
उनके दनिक जोवन के प्रयाग में आनेवाले विपयों के पढ़ाने से हो 
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पैदा हो सकती है| जैसे--रामायण, आह््दहा, घिरहा ओर ऊकाग 
इत्यादि | अभी तक आमवासियों के पढ़ने याग्य साहित्य का 
निर्माण नहीं दुआ | इसलिए तब तक हर्मे उपयुक्त विषयों के 
द्वारा पढ़ना लिखाकर संवोीप करना चाहिए। ये विषय उनके 
दैनिक जीवन से सम्पत्थ रखने वाले ओर उनकी रुचि के 
अनुकूल है। झूदा के द्वारा इस उनको पढ़ने की रुचि के स्थायी 
बनाने में समथ हांग। यही ध्यान में राजकर उनकी उनोव्रत्ति के 
आधार पर, जिस शिक्षा प्रणाली का हम समथन कर रहे हैं. 
आाशा है. बह अधिक दखिकर ग्राज्ड, आर उप्यागी प्रमाणित 
होगी 

सम्भव हैं, हमारों इस शिक्ञा-यगात्रों पर कुछ जशिन्ना- 
विशारद आत्तेर करने का कष्ट करें | वे करेंगे कि इस प्रणालोी 
के द्वारा छात्रों का ज्ञो ज्ञान दिया जायगा. वह अरूपप्ट आर 
प्रमात्मक होगा : क्योंकि उनको शो का घल सिद्धाग्त यह हैं 
कि जे चोज्ञ पढ़ाई जाय. उसका प्रण जन करा दिया ज्ञाय। 
उनके विचार से, ज्ञान-दान में, घोड़ोनलो भूल भी भयडुर है : 
क्योंकि ज्ञान-दान आर शिक्ना-प्रहण में जो ब्रुटि हा जाती है. 
बह उसा दशा में पडा रहता ह। इस अशद शाप को यज्चों के 
मानस-एटल से भिटाना यहत दष्कर हे। उनका यह सिद्धान्त 
अन्ध विश्वास को भित्ति पर टिका हैे। इस सिद्धान्त के पीछे 

पविचार-परम्परा भो है| ऐसी दशा में यहाँ उनके सिद्धान्तों 
का समीक्तण करना झावश्यक जान पडता है| 

लाई बकन ने इस सद्धान्त के पाठकों के सामने इस रूप 
में रकला था कि मन एक शोशा या कोर सफ़ेद काशज्ञ के 
समान है। उसके ऊपर चाहे जैसी छाप लगाई जा सकती 
है। जैसी द्वाप होगी, वेसा हो मन का क्ुकाव होगा। यदि मन 
रूपी श्वेत पत्र एर छाप गलत होगी. तो पुद्रण सो गज़त होगा | 
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जान पड़ता है, वेकन साहब का कहना यह था कि जैसे ग्रामोफ़ोन 
के रिकार्ड या फोटोग्राफ़ी के फ़िल्म पर, क्रम से, ध्वनि ओर 
प्रकाश की मुहर लगती हैं, बेसे हो मन के ऊपर भी देखी-रुनो 
ओर शित्तार्ज्ित वस्तुओं की सील मुहर लगती है। यदि इन 
छापों म॑ं गलती होगी तो ज्ञान भी गलत होगा। कदाचित लाडे 
बकन ने द्वप्टान्त के रूप में मन के शीशा रूपी कहा हो । लेकिन 
समझनेदाले उसका अर्थ दूसरा ही समझ गये; क्योंकि मन 
वैसा नहों हैें। उसको अहण-शक्ति फोटोन्राफी के फ़िल्म या 
ग्रामोफ्ोन के रिकाड की तरह जड़ नहीं हे । मन तो अत्यन्त प्रति- 
गामी ओर सजीष है| वह वाह्य वस्तुओं के प्रभावानुसार उनके 
पअहण आर स्याग में स्वतन्त्र है । 

अध्यापकों को प्रत्येक कन्ना में चार प्रकार के बालक भमिल्लेंगे-- 

(१ ) वे, जो अध्यापक के पढ़ाने की ओर कुछ भी ध्यान नहीं 
देते 
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ते 
(२) वे, जिन्हें अध्यापक एक वात समझा रहा है, पर वे 
कुछ दूसरा ही समस्त रहे हैं ! 

(३) वे, जा अध्यापक के समकझ्ाये हुए विषय को भली 
प्रकार हृदयडुम कर लेते हैं । 

(४ ) वे, जे अध्यापक के पाख्य विषय के समझते हुए एक 
कृदम ओर आगे यढ़ते नञ्र आते हैं । 

यहाँ अघध हमको इस बात पर विचार करना है कि चार 
प्रकार की ये भिन्नताएँ कत्ताओं में क्यों होती हैं ? पहिले प्रकार 
में विद्यार्थी का मन कच्ता में नहीं था। वह मन दूसरे घिचारों 
में रंगा हुआ था। उसके कान आर नेत्र तो याहर से खुले देख 
पड़तें थे पर वह यथार्थ में अन्दर से पन्द्‌ थे: क्योंकि उसकी 
विचार धारा अन्यत्र वह रही थी ! 

दूसरे प्रकार का कारण यह है कि उसकी अन्तर्य्याम्री 
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विचार धारा एक ओर से प्रवाहित हो रही थी. इतने में बाहर 
से शब्द खुनाई पड़ा । अब दोनों के मेल से उसकी विचार-घारा 


एक तीसरे ही माग से बहने लगी | 

तीसरा प्रकार उन छात्रों में पेदा हाता हैं, जिन्होंने मन से 
तो अप्य विचार त्रिब्कुल हटा दिये हैं, पर जे सावधानी से सुनते 
तथा उसे समझने रहे हैं । 

चोथा प्रकार उन शिक्ताथियों में उत्पन्न होता है, जिनकी 
विचार गति अध्यापक की विद्यार-धारा में तत्लीन होकर 
उत्साह के वेग से दो कदम आग चली जाती है । यह सब अहण- 
शक्ति पर ते निभर है ही, एर इनका प्रमुख आधार मनोवृक्ति 
हो है)! मन शीशे की तरह एक जडह पदाथ्थ है, इस सिद्धान्त 
के! उड़ा दीज्िप आर फ़िर देखिए कि वह किस हंग से 
ज्ञान अभ्रहण करके अपने सिद्धान्तों में परिवतत कर लेता 
है। यह एक साधारण वात है कि दस या प्ठह साल का 
बच्चा कुत्ते का वर्शन आर उसकी परिभाषा रूप रूप. से कर 
सकेगा। उसके वशन एवं परिसाषा में प्रसंगानुसार क्रम्णः 
किस प्रकार परिवतन हुआ होगा इसका काहपनिक चित्र खींच 
कर यहाँ हम अपने पाठकों के समझ्माने का प्रयत्न करेगे। 

कदायिन जब बच्चा एक या दो वर्ष का रहा दोगा. तय बह 
एक छोटे से जानवर के साथ खेलता रहा होगा. जिसे लोग कुत्ते 
के नाम से पुकारते हैं। उस समय उसके मन में कुत्ते की 
परिभाषा यह बनी होगी कि कुत्ता साथ में खेलनेवदाला एक 
सखा है। किसी दिन उसने कुत्ते को जार से भूँकते देखा होगा ! 
तब कट उसने अपनो साथा में यह शब्द आर जोड़ छिये कि 
कुत्ता साथ में खेलनेवाला सखा आर क्रोध में मूँकने वाला 


कफ 


धाणी है। असी तक उसने सफेद कुत्ते देखे थ। इसलिए 


हि 
७. 


उसकी परिभाणा में, सभी कुत्ते सफ़ेद होते हैं यह विचार 
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काम कर रहा था । लेकिन जब उसने कबरे, लाल आर 
काल आदि अनेक रंग के कुत्ते देख, तब उसके मन में 
कुत्तों के रंग रूप को एरिमापषा जदलकर इस रूप में परिणत 
हा गई कि कुत्ते कई रंग के होते हैं। हिर एक दिन उसने 
देखा कि किसी-किसी कुत्ते को हम और कान कटे तथा किसी 
के समूचे होते हैं: आर कुत्ते आदमी का काठते भी हैं । अब 
उसके मन में कुत्ते के विषय में घसंगानुकूल परिषतंन होते होते 
यह परिभाषा पघनी कि कुत्ते खेलते, मूँकते, भिन्न-भिन्न रंग के 
हात, दुभ आर कान के कटे तथा ससूचे दुम आर कानवाले भी 
होते है। कहने का सारांश यह कि यदि कोाई ज्ञान सिलसिलेवार 
आर ठोक वरोके से पर्ण न हुआ होगा, ता उत्तरोत्तर अनुभव 
वह क्रम-चद्ध आर प्ण है। सकता है। इसी प्रकार समस्त 

परिभाषाएँ शाख-शुद्ध वनती हैं। सचमच मन इसी ढंग से ज्ञाना- 
जन करता हैं, न कि विद्वानों की बनाई हुई परिभाषाओं के 
रटाने से । 

अन्त में हमारा अनुमान है कि साज्षर घनानेवालों इस रोति 
से क्रम ने हाने से, सम्भव है, वह शिक्षा प्रणाली विशारदों को 
कुछ बढंगी जच । एसे व्यक्तियों से निविदन है कि हमारी शेल्नी 
में पढ़े डुर छात्र, कुछ अनुभव के परचात्‌ , स्वयम्‌ परिभाषाएँ बना 
सकेंगे आर तथ हम उन्हें क्रम भी दे सकेंगे। लेकिन इस ऋरम-हीन 
ढंग से ये हमारों दो उपयागी यातें तो सिद्ध हो ही जाती हैं। 

(१ ) इससे हम अपनो शिक्ता प्रणाली मनोरजञ्षक और ग्रह 
बना लते हैं । 

(२) उनके मन में उत्तेजना पेंदा करके परिभाषा ओर 
क्रम समझने को तज्षमता उत्पन्न कर देते हैं । 

यह शित्ता-प्रणाली विशेषतया भारतीय देहाती प्रोढ़ कृषकों 
के लिए बनाई गई है। इस शित्ता-जेली का आधार पढ़नेवालों 
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की रूखि पर रहेगा । हमारा विचार बाल-शिन्ञा-प्रणाली में 
हाथ लगाने का नहीं हैे।न हमें इतना अवकाण ह॑ कि हम 
उसमें कुछ काट-डाँट करके उसे अपने काम की घना सकें | एर 
प्रचलित प्रणालो के प्रयाग कताओं के हम यह राय देंग कि वे 
हमारो शिक्ता परिषादो के अपनाकर देखें कि तद्चों के उस ढेँग 
से पढ़ाने में उन्‍हें कुछ सफलता मिलतीो है कि नहों। यह हम 
जानते हैं कि हमारे २६ भजन चार्ट बच्चों का ध्यान आकृष्ट 


कर सकेंगे। लेकिन उसी प्रकार के. जैसे 

१--हाथी घाड़ा पालकी--जय कन्हेया लाल की ! 

२--इधर-उधर टट्टर--बीच में कलटूर ! 

बच्चों द्वार निर्मित इन तुकबन्दियों के आधार पर चार्ट 
बनाकर पढ़ाने से बच्चे उन्हें बड़े चाव से पढ़ेंगे | 

अनुभव से सिद्ध हुआ है कि १६ भजन चारों के द्वारा पोढ़ 
छात्र अन्तर ओर मात्रा डेढ़ दो मास के अन्दर ही भली भाँति 
सीख लेते हैँ । इस के साथ-साथ संयुक्तात्तरों का साधारण ज्ञान 
भी उन्हें हो जाता है। यह हमारे शिक्षण-प्त्र की प्रथम सीढ़ी 
है। इस सीढ़ी के उत्तोणं द्वात्रों को 'हनुमान चालीसा” पुरस्कार 
के रूप में देना चाहिए। उनके डेढ़ मास तक प्रति महुस्व 
को हनूमानचालोीसा पढ़ने आर पाठ करने का ढंग बतलाना 
चाहिए | इस प्रकार हमें आशा ह॑ कि देहात के किसान भक्ति- 
भाष से इस छेोटी-सी पुस्तक का देनिक पाठ करना सीख जायेंगे । 

इसके पश्चात्‌ प्राढ़ विद्यादियों के हाथ में ऐसी दूसरी 
पुस्तक देनी चाहिए. जे उनके लिए दुसरो सीढ़ी का काम दे । 
इस पुस्तक में हमने भिन्न-भिन्न कवियों के मनोहर २४ पद्य [दिये 
हैं। इस सरस पुस्तक को प्रोड़ छात्र दो मास में प्रसन्नता-पृथक 
समाप्त कर सर्कंगे। इस प्रकार चार महोने के अन्दर छात्रों का 
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यथेप्ट अत्तर ज्ञान हो जायगा ओर वे रामायण पढ़ने के याग्य 
हो जायेंगे । 

कुछ लोग यह शंका करेंगे कि ३ या ४ महीने में निएट निर- 
त्तर व्यक्ति रामायण पढ़ने को योग्यता केसे प्राप्त कर सकता 
हु, उत्तर में हम, अएने अनुभव के बल से, अध्यारंकों आर 
पाठकों के यह घिश्वास दिला सकते हैं कि नागरी लिपि द्वारा 
३ या ४ महाने में किसी व्यक्ति में रामायण पढ़ने की येाग्यता का 
होना कठिन नहीं है । इसके दो कारण हैं--- 

१--नागरों लिपि अत्यन्त सरल आर नियम-उद्ध ह॑ 

२--हम उन प्राढ़-छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, जिनको मनो- 
वृत्ति ऑर वुद्धि विकसित है चुकी है । 

क्लाटे-छाटे बच्चे किसी वस्तु को बहुत देर तक ध्यानपूृववक 
नहीं देख सकते | उनको श्राह्मय शक्ति इतनी दर्यल्ल होती हैं कि वे 
झपरिचित वस्तओं को शोघ्र नहीं श्रहशा कर सकते । यह याठ 
प्राढ़ों मं नहीं पाई जाती । लिखना तो उनके लिए बहुत ही सरल 
है । एक बार अत्तरों को आकृति उनके मस्तिष्क में वेठ जाने के 
बाद घह उस आकृति को कागज पर, बहुत आसानो से, खींच 
सकते हैं। वे अत्तरों की समता ओर भिन्नता जसे--व ब म न 
आदि का अन्तर बहुत शीघ्र समझ जाते हैं। उनकी स्मरण-शक्ति 
उनकी प्रगठ्भ वृद्धि के साथ बढ़ती है। प्रोढ़ों के इन मानसिक 
विकास से हमने अपनी इस शिक्ता-प्रणाल्री में पूरा पूरा लाभ 
उठाया है| अध्यापक भी इच्छानुसार इससे लाभ उठा सकते हैं। 

सच साधारण जनता में प्रायः कहा जाता है कि छोटे पच्चे 
बहुत जल्द पढ़ जाते हैं, पर वुडढे रुग्गें नहीं पढ़ पाते | उनके इस 
कथन में कुछ भी तथ्य नहीं है । मनोविज्ञान का यह एक अकास्य 
नियम है कि जिनकी वुद्धि अधिक प्रगढ्म होती हे वे बहुत शीघ्र 
पढ़ सकते हैं । शर्त यह हे कि पाख्यविषय उनकी रुचि का रहे । 
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यह सहा है के छाटे-छाटे पत्चां के हम बल्ानू-मय आंर मार 
पीट के द्वारा--हुछ थातें पढ़ा सकते हैं, आर व॒डढे सुग्गों को 
इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते । पर उनके सामने हम उनकी 
मनोवृतक्ति के अनुसार पढ़ाने वालों मनोरशञ्चक शेली रख कर 
उनकी प्रगढम बुद्धि से बहुत काम ले सकते हैं। सारांश यह कि 
यदि हम उनकी धारणा को शिक्ता-प्रहण को ओर केन्द्रित करेगे, 
तो निस्‍्सन्‍्देह वे घच्चां से जद्द पढ़ जायेंगे। हम इस यात को 
निस्संकोच कहने के लिए तेंयार हैँ कि कुछु लोगों ने वुडढे सुग्मों 
को पढ़ाने का भयत्न किया आर वे असफल हुए | पर इसमें उन 
बेचारे प्रोढ़ सुग्गों का कोई दोष नहों है । दोष था. शिक्षकों को 
डस अपम्राह्म ऑर कष्ट साध्य शेज्ञी का. जिसका उन्होंने पढ़ाने 
में निरथंक प्रयाग किया | 

इस घात की सत्यता पर संसार विश्वास कर सकता है कि 
देहात के प्राढ़ किसान कछ्लिए से छ्िए बातों पर घिचार कर सकते 
हैं। जंसे--सहकारो घेंक के सदस्य बनकर सदस्यता के कतव्यों 
का समझना. मुश्तरका जिम्मेदारी महसूस करना. खेती के 
विषय में अदरिचित बातें समझना । पर खेद है, जब सात्नरता का 
प्रश्न उठता है, तो वे हताश है| जाते हें आर मन ही मन एछताने 
लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है के साज्ञर यनान का 
धाज तक की शैेज्ञी ही बेढंगी रही ह । 

इस शित्ता-प्रणाली के प्रचलित करने में हमारा एक आर 
महच्वपर्ण उद्देश्य है. जो इस जमाने में किसी सूरत से प्रा नहीं 
हो सकता आर जिसमें सझल होने के लिए बहुत सो कटिनाइयों 
का हमें सामता करना पड़ेगा। वह है प्रामीण बहवेटियों में 
सात्षरता का प्रचार करना । जहाँ चच्चों आर प्राढ़ों को पढ़ाने के 
लिए. यथप्ट अध्यापक नहीं मिलते आर साथ हो आध्िक 
अखुधिधा की समस्या भी सामने आकर खड़ी हो जाने का अनु- 


६ बढ़े: 2) 


भव होता हो. वहाँ वहवेटियों को शिक्षा देने की कठ्पना ही व्यर्थ 
है। परन्‍त इस शित्ता-पमणाली को प्रचारित करते समय हमें यह 
आशा है कि हमारा यह ध्येय भो घहुत कुछ पूरा हो सकेगा 
इस प्रणाला से, घर में वेठे-वेठे हमारे शिक्षित प्रांढ़ छात्र ख्री-शित्ता 
का काम भी सफलता-प्रवक कर सकेंगे। यदि वे अपनो ओर 
से अपनो यहिन-देटी तथा स्त्रियों को पढ़ाने का प्रयत्न करें, 
तो प्रत्यक गाँव में ७ या 5 रामायण पढ़ने की खासी योग्यता 
रखने वाली स्त्रियाँ तैयार हो जायेंगी। इस सरल शित्ता-प्रणाली 
से प्रांढ किसान अपनी दहिन-देट्ियों को आखसानो के साथ पढ़ा 
सकेंगे, हमारा ऐसा विश्वास हैं। हम अपनो शिक्ता प्रणाली 
के अजुसार उन्हें ऐसे छोटे-छोटे अत्तर-कार्ड ( पोस्टर ) ओर 
कितावें देंगे, जो आ्रमीण स्त्रियों को पढ़ने की ओर आकऊृए कर 
सकेंगे। अध्यापकों को चाहिए कि वे अपने प्रांढ़ छात्रों को 
सत्री-शित्ता के ल्ििण विशेष रुप से प्रोत्साहित करें। जो पोढ़ 
झपनी ग्रृहिणी में रामायण पढ़ने की योग्यता पेंदा कर देंगे, 
उसे यदि हो सके तो शिक्ताधिकारी ५। णरितापिक देने 
का प्रबन्ध करें। पारितोषिक देने के पू्वं किसी योग्य अध्या- 
पिका के द्वारा उसकी परीक्षा लेने का आयोजन भी किया जाय 
इससे दा बातें साध्य होंगी-प्राद्छातओं को पढ़ने में विशेष रुचि 
होगी झओर मकान के अन्दर जहाँ हमारी पहुँच असम्भव है, 
वहाँ भी शिक्ता का प्रकाश पहुँच जायगा। 


चोथा अध्याय 
पाठ्यक्रम ओर पढहाने की शेली 


गत अध्याय में हम प्रोद्-कात्रों को पढ़ना सिखलाने की 
प्रणाली का विवेचन कर खुके हैं। अब पश्न यह उठता है कि 
क्या पढ़ने छे अतिरिक्त उन्हें भिन्न-भिन्न दिपयों के ज्ञान की सी 
आवश्यकता है? यदि है, तो कितनी ऑर किन-किन विषयों 
को | वततमान शिक्ता-विणारदों ने पख्यक्रम में कई तरह के विपय 
निर्धारित किये हैं। जैसे--इतिहास. भूगोल, अद्भ-गशित. बीज- 
गशित और व्याकरण आदि | 

इस समुदाय में से पाठ्यक्रम के कोन-कान से दिपय. अपने 
प्रोढ़-्डाओं को, किस सीमा तक, पढ़ाने चादिए, इसके लिए 
यहाँ एक पाव्यक्रम निर्धारित करना ऋचइक जान पड़ता है । 

संसार का ज्ञान अगाध आर अनम्त हैं । यदि हम ज्ञानार्तन 
में अपना प्रा जीवन भी लगा दें, तो भी उसमें परणता प्राप्त 
करना असंभव हं। इसलिए हमें सभी आवश्यक तथा अना- 

एयक विषयों पर विचार करना होगा। घिएयों का निर्वाचन 

किन सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए: यहाँ हमके इसो 
बात पर विचार करना है। प्राद- पता का पाव्यक्रम सनाते समय 
' हमें इस द्ृष्तठिकरेण से देखना चाहिए कि--- 


(१ ) पाख्यक्रम किन के लिए बनाया जा रहा है। 
(२ ) छात्रों के जीवन के सप्झहल बनाने के लिए कोन-कोन 
से विषय पढ़ाना ग्रावप्यक है । 


न्फें 


( ३ ) विषयों की सौमा निर्धारित करना। 
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( ४ ) पाख्यक्रम के निर्धारित विषयों के पढ़ाने में अपना 
घ्येय निश्चित करना ! 

(५ ) उस ध्येय की पूति के लिए किन-किन साधनों का 
अवलम्बन आवश्यक है| 

जिस कृषक समुदाय के हम पढ़ाना चाहते हैं, उसे कार्यय-त्तम 
बनाने के लिए, पाठ्यक्रम पर, अब हम व्यावहारिक दृष्ठि- 
कोण से पिचार करें आर इस बात का पता लगायें कि उस 
समुदाय का अपने परिवार का श्रेष्ठ सदस्य बनाने, उसके गाहंस्थ्य 
जीवन के सुचारु रूप से संचालित करने आर उसे सुयाग्य 
नागरिक बनाने के लिए किन-कित धविषयों के ज्ञान की अनियाणय्य 
रूप से आवश्यकता है। इसके लिये नीचे लिखी बातों पर ध्यान 
देना आवश्यक है :-- 

१-गाह स्थ जीवन में कारय्य-श्षमता 

( ञय ) स्वच्छता का हाना ! 

( व्‌ ) मकान में वस्तुओं का क्रम-वद्ध रखना । 

( स ) पारिवारिक जीवन में पारस्परिक व्यवहारों का ज्ञान । 

( द्‌ ) अर्थ का सदुस्याेग | अपनी आय से अधिक व्यय न 

करना, मादक वस्तुओं से दूर रहना । 

२-आर्थिक कार्य्य-क्षमता 

आशिक उन्नति के लिए किंसानों को, खेती करने के नये 
तरीकों का उपयोग बतलाना । जैसे--सिंचाई की सुविधा 
से लाभ उठाना, बीजों का सुधार, कृषि करने के नवीन 
ओज़ारों के महत्व आदि की शित्ता। आर्थिक लाम कौ दृष्टि 
से उन्हें खेती से सम्धन्ध रखनेवाले उद्योग-धंघों का बताना 
भी ज़रूरी है । इन बातों के ज्ञान से वे अपनी फसलें 
अच्छी बनाकर दूनी-तिगुनी पेदावार बढ़ा सर्केगे । आर्थिक 


( #* ) 


उन्नति के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी 
चाआछनोय है । 

( के ) अपने शासन, अधिकार तथा कतंव्य । 

( ख ) महाजनों ओर सहकारी-समितियों से लेन-देन । 

(ग॒) घर का छिसाव-किताबव । 

( घ ) पटवारियों के काराज्ञात के सम्बन्ध में आवश्यकोय 

यातें । 

( है ) काश्तकारी-ज्ञमीदारी अधिकार | 

३--नागरिक का्य-प्षमता 

कृपकों को उन संस्थाओं का ज्ञान देना, ज्ञिनके अनुगास्तन में 
उनकी उन्नति सम्भव हैँ। जेसे--प्राम्य तथा जाताय पंचायतें, 
सहकारी समितियाँ, सस्मिल्नित उत्तरदायित्व से चलाये हए 
काय्यं आदि। इस ज्ञान के द्वारा उक्त संस्थाओं से उनका अच्छा 
सम्बन्ध स्थापित होगा और उनको उन्नति का भाग उत्तरात्तर 
सुगम होता जायगा | 

कुछ एसी संस्‍्थाएँ भी है, जो उनके लिए अलकज्ञित रहती हैं 
आझोर जिनसे उनका कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध भो नहीं रहता। 
इस कारण वे उनके काय्यों से अनभिज्ञ रहते हैं। लकिन उनका 
अनुशासन उनके ऊपर रहता हैं। इसलिए उनका ज्ञान भी 
उनके लिए आवश्यक हं। वे संस्थाएँ ह डिस्ट्रिकट बोर्ड, म्युनि 
सिपेलिटियाँ, पुलिस, सेना, न्‍्याय-विभाग, कोॉसिल, असेम्बली 
आदि | हमें चाहिए कि अपने .प्रोढ़-छात्रों को इन संस्थाओं के 
काय्योा का ज्ञान करायें। इसके अतिरिक्त उन संस्थाओं का 
ज्ञान देना भी उनके लिए सवंधा उचित है जिनसे उनका सदा 
सम्बन्ध रहता हैं। जेसे--डाकख़ाना, रलवे, सड़कें, नहरें, 
बीमा-कम्पनी आदि । 


४३-सामाजिक कार्य्य-क्षमता 

सामाजिक सदस्यता के नाते उन्हें अप्ने समाज की रचना, 
उसकी पूर्व परम्परा, सामाजिक त्योहार, समाज में स्त्रियों का 
स्थान झर उनका आदर आदि का ज्ञान देना भी आवश्यक 
है। प्रचल्नित कुरीतियाँ ५ जैसे--छुआछुत, जाति-एाँति का भेद, 
घालविवाह, अनभेल विवाह से उत्पन्न विषमता से बचने का 
सद॒एदेश । 

५--अवद्श के समय का सदुपयोग 

देहात में काम करने के बाद कुछ ,फुरसत का समय रहता 
है। लेकिन हमारे देहाती किसान उस समय का सद॒स्याग 
नहीं करते। अवकाश के समय उनके चेहरों को देखिए, उन्त 
पर चिन्ता की रेखा फकलमलातों नज़र आयेगी आर चे चिन्ता 
सागर में हयते-उतराते दीख एछेंगे। व्यर्थ कादपनिक विचार- 
करके वे अपने सामने खिन्नता का राज्य वनातले-दिगाडने रहते हैं। 
हमें अएने ग्रासोणों में निम्नलिखित तीन प्रकार के मनुष्य 
मिलते हैं--- 

(१ ) वे, जो सरदेव चिन्ता के दल-दल में फँसे रहते हैं ओर 
झपने मन के ऊपर व्यर्थ काव्यनिक चिन्ता का भार लाद लेते 
हैं। जिसका उनके स्वास्थ्य और आदधिक दशों पर बहुत बुरा 
झसर एड़ता है। इस श्रेणी में सयधारणवः कुरमी, अहीर, लोध 
धादि रकखे जा सकते हैं । 

(२) दूसरे वे लोग हैं, जो आअशान्ति प्रिय होते हैं, जिन्‍्हे 
दुनिया भर के ,खुराफ़ात और पार्टी-पन्‍्द्दी म॑ अवकाश के समय 
के बरबाद करने में मज़ा आता है। इस वर्ग में साधारणतः 
ब्राह्मण, क्त्रिय ओर मुसलमानों की गणना की जा सकती है । 


(३ ) तीसरे वे लोग हैं, जो दर्व्यंसनों में लिप रहते हैं 


३ हम 


लोग भाग, चरस- चंड शराब: ताहा. शत्नरान आंदे में मस्त 
रहते हैं । इस कन्ना में रच रगातः खमार, पासों, कररिया, 'बोची 
आर फक्कठ ज्ञान्रय., त्राह्षग आागंद आत हैं | 

इस प्रकार देहात के किसान अवकाश के समय का दुरूसयाग 
करके अपना स्वास्थ्य जो मनुष्य मात्र के लिंय एक असूद्य 
चल है. साटियामेट करते है। केवल इतना हो नहीं, बहुत से 
रग हाल व्यक्ति अवकाश के समय रूपया-यंसा पानों को तरह 
यहाले आर बाद में हाथ मल-मलकर पडुताने हूं । इसमें तनिक 
भा समन्‍्देह नहीं कि जाग कुरसत के समय हा लड़ा: ऋगड़े मोल 
लेते आर फिर उनेें पाईबादी का रूप देकर पक भयानक 
स्थिति पेद्रा कर देते हैं । एन बह दाता है कऋ वांव में विद्देप की 
चिनयारियाँ फेल जातो हैं और टिसक एशुओं की तरह लोग 
एक दस्सर का खन पाले के लिख कटियद्ध हा जाने हैं। एसी 
गोम।चकार घटनाए पति दिन एनने में आतो हें ! 

हमारे समाज में गादक द्रच्यों के सेवन का प्रचार उत्तरोत्तर 
बढ़ गहा है। यह बड़े दब को बात है कि दतारे बहुत से शरोत्र 
किसान, जिद शबरपेर भोजन थो नहीं मिलता, अपने तथा 
अपने साल-पचह्चो के उऊाने-ीने में कंझम्यों करके मादक द्रच्यों 
के सवन में चहत खच् कर डालते है। दुब्यसन-जन्य वुरगाइयां का 
यहाँ हम क्या जिक्र को। इस विपय में तो पुत से विद्वललन 
प्रकाश डाल चुके हैं। यदि अवकाश के सनय का इसे प्रकार 
दुसयाग होता रहा ते सविध्य में समाज को फज़्या दणा होगो, 
इसको करना पाठक स्वयम््‌ कर सकते देँ। झतझब हमें अपने 
किसान भाइयों को हरे आदत छुटाने, उे साथे. सज्चे माग एर 
लाने, उनकी आशिक, रस जिक, आद्योगिक आर नतिक उन्नति 
करने तथा उनको मुरक्ताई हुई आक्नियों को प्रझुल्लित करने की 
आवश्यकता हैे। रामायण के पठन-पाठन, शिक्षाप्रद कद्यानियों के 
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कथनोपकथन तथा कम-से-कम सप्ताह्ठ में एक बार एकत्र होकर 
प्रेमप्वक गाने-वजाने की बड़ी आवश्यकता है । अध्यापक गाने 
बजाने, सामुदायिक नृत्य, अच्छे-अच्छे प्रहसन आर नाटकों के 
द्वारा आम्यजीवन की शुप्कता दरकर प्रसन्नता का साम्राज्य 
स्थापित कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त वे उन सामाजिक 
त्योह्दारों को, जिनमें आउ््हा, फग॒ुझआ, थिरहा वगेरह किसान बड़े 
चाच के साथ गाते हैं, अच्छा रूप देकर कृषकों को सनन्‍्मार्ग पर ला 
सकते हैं। उनको देहाती भाइयों के कल्याणार्थ, उनके अवकाश 
के समय का सद॒एयेग कराने के लिए, विशेष प्रयल्लशील होने 
की आवश्यकता है। आशा हैं, अध्यापक तथा प्रोढ़-छात्र इस 
झोर घिशेष ध्यान देंगे : क्योंकि प्रोढ़-रपाठशाला का यही प्रधान 
उद्देश्य है । 
६--आध्यात्मक उन्नात क लए कास्यं-क्षम बनाना 


भारतवर्ष धम्म॑-प्रधान देश है। यहाँ के लोगों के हृदय में 
इश्वरीय भय है। निस्सन्देह मनुप्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो 
ईश्वर से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित करता है। कदाचित्‌ 
अन्य योनियों में यह शक्ति नहीं है। थोड़े-बहुत अंश में सभी 
देशों के निधासी ईश्वर से प्रेम करते हैं। यह परमात्मा कहीं देच, 
कहीं ब्रह्म, कहीं ,खुदा, कहीं गॉड आदि भिन्न-भिन्न नामों से 
पुकारा जाता है। परन्तु मनुष्य के अन्तस्तल में एक ऐसी भाषना 
छिपी रहती है, जिससे वह अद्वष्ट से अपना नाता जोड़ लेता है, 
उस पर निस्सीम भक्ति तथा प्रेम करने लगता है। जहाँ उसकी 
समझ में काय्य-कारण भाव नहीं आता, वहाँ जय-पराजय, सुख- 
दुख के लाभ को उसके भरोसे छोड़ देता है ओर ऐसा करने से 
उसकी आत्मा को शान्ति मिलती है। अद्वश्य तत्व पर विश्वास 
रखने से उसके देनिक आचरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
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बहुत से पिद्वानों का कथन दे कि ऐसा अद्वश्य तत्त या इश्वर 
का भय रहने से ही संसार ठीक मार्ग पर है। देहात के किसानों 
को फ़सलें देंव-इच्छा पर ही निर्भर रहती हैं। उनके अच्छे ओर 
बुरे होने के कार्व्य-ऋारण की कव्पना उनके लिए दुष्कर 
४६। ऐसो दशा में वे अपने आपको ईश्वर का शरणागत मान- 
कर आन्म-शान्ति प्राप्त करते हैं । 
एइवर के भय से अपने गाँव, पड़ोस तथा परिवार का सम्बन्ध 

भो ठीक रहता है । यदि जनसमाज से इश्चर का भय उठ जाय, 
तो स्वेन्टाचार-प्रण अशान्ति के दमन में महान्‌ से महान 
शक्ति भो सफल नहीं हा सकती। सनातन से उनके हृदया 
में जमे हुए ईश्वरीय प्रेम तथा भय को अचल-अटल बनाने के 
लिए हम सतत प्रयत्न करना चाहिए। अतएव अध्याप्का का 
कत्तव्य हँ कि वे प्ांढ-छात्रों में जगन्नियन्ता के प्रति असीम 
शुद्ध प्रेम ओर अटल विश्वास पेदा करें। ऐसी घातों से उन्हें दूर 
रक्खें. जिनसे जातियों में द्वेप-भाव पेदा होने को सम्भावना 
हा : जन-साधारण के हृदय-तेत्र में परमात्मा का प्रेम-भाष 
स्थिर रहें ओर आजकल के जैसे साम्पदायिक कूगड़े न उठे 
पसे अपरमंय इश्चर-प्रणम का आभव्योाद्धा हमारा समझा मे 
रामायण के द्वारा हो सकती हे : क्योंकि हिन्दों में इससे अधिक 
उच्चकोटि का भक्तिमय काव्य दसरा नहीं हं। इसमे काव्य, 
सदाचार. नीति ओर उच्च तात्तिक ज्ञान ओत-प्रात ह। रामायण 
की सब से बड़ी घिशेंपता यह हैं कि आज तक किसी ध्र्मावल्वस्वी 
ने इस पर आजक्तेप करने का साहस नहीं किया। इसे सभी 
मतानयायी आदर की द्वष्टि से देखते हैं। इसकी रचना ऐसे 
अच्छे ढंग से की गई है कि सभी सम्पदाय आर धम के लोगों को 
इससे अमूल्य शिक्ताएँ मिलती हैं । 

झाशा है कि अध्यापक उसी तत्त्व और उसी ढंग से कथा का 


सहारा लेकर मनोरंजक नोति औऑर अगाध ईश्वरीय प्रेम 
विद्यार्थियों के मानस में मरने को चेप्टा करेंगे | 

मनध्य-जोवन के काय-चेत्र का घिभाग करके हमने अपने 
पाव्यक्रम में उसकी सावाशिक उन्नति का विशेष ध्यान रक््खा 
है। ज्ञावन का उन्नति का उत्तरदायित्व घहुत कुछ उनके गुरुजनों 
की शिक्षा रर अपललण्पित रहता है; इस योजना के अनुसार 
अध्यायक आम्य समाज के नेता हैं। आशा है, वे अपन इस 
कत्तव्य का प्रणं पालन करेंगे । 

प्रचलित दवयक्रम का देखने से पता चलता है कि उसमें 
छात्रों को आध्यात्मिक, आद्यागिक तथा गाहँस्थ्य काय्य-त्मता 
का बदत कम ध्यान रकखा गया है | उसमें जहाँ तहाँ इतिहास 
भूगोल, गणित, व्याक रण आदि विषय रखे गये हैं। इसमे शिक्ता 
विशारदा का कोई दोष नहीं है; क्योंकि वास्तव में पाथ्यक्रम में 
प्रचालत विययों का निकानह्नकर नवीन दिपयोां का समावेश 
करना एक टेढ़ा काम है । 

इस अध्याय में प्राढ़-दात्रों को कार्य्य-ज्षम बनाने के लिए जिन 
दृष्टिकोणो। लेख किया गया है 5नसे यही निष्कर्ष (नकलता 
ह॑ कि ऋष्पापक पढ़ाते समय उन्हीं बातों पर अधिक आर दें। 
देहाती जोवन का प्रथकरण यहाँ जिस पहलू से किया गया हैं, 
उसे पुृष्ट करने के लिए बसो पुस्तक नहीं लिखी गई, न भविष्य 
में शीघ्र लिखे जाने की आणः है। यदि अध्यापक चाह तो शिन्न- 
भिन्न पुस्तकें पढ़कर उनके जान पर प्रकाश डाल सकते हैं। उन्हें 
समझ लेना चाहिए कि पुस्तकोय शान देना हो शिक्षा नहीं है । 
गाज तक जितने महापुरुष, प्रकागड पंडित तथा चुरचखर 
विद्वान हुए है वे केवल पाख्य पुस्तकें पढ़कर नहीं हुए। परन 
संसार का अनुभव प्राप्त करके स्थिति-प्रकज्ष बनकर वे उसने उच्च 
आसन पर पहुँचे हैं। झ्तएव अपने प्रोह़-छात्रों को उचित शिक्ता 


है; कै 
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देने के लिए अध्यापकों को बहुत-सा मौखिक ज्ञान भो देना 
चाहिए | 

भारतवध में जिस समय ाइना-एना कम था उस समय 
ज्ञान का प्रचार प्रवबचन आर व्याख्यान के सहारे होता था आर 
उस समय बहश्चत हो शञानों कहा जाता था। अतझय अध्यापकों 
को चाहिए कि वे किसानों को चहश्नत बनाकर उनमें सांसारक 
काय्यज्नसता उततन्न करने की चट्टा करे आर जहाँ तक सम्भव 
हा, किताबों के द्वारा ह(/न-द्द्धि का सहारा कम ले । 


शा चर े 


इसने पद ए्र-रादए 7 के लिए जिन परस्तकों की रखता 

की हैँ. उनके झधपएक किस प/ष्शकाण से पढ़ावे इसका 
संज्षिप दिवःण थ है दिया जाना |! 
इतिहास 


इतिहाल का नाम पदलकर दमने ऐतिहासिक कदानियाँ 
रकज़ा है : क्योंकि इतडास के नाम से किसान अनाभसिनज्न आर 
कहानियों के नाम से आअभिन्ञ हं इसलिए वे प्रसन्नता के साथ 
उन्हें सुनंग । इस विषय में श्रार्माइज़ी ने दा किताब तयार की 
हैं। किपतु केबल उन्हीं का भरोसा इतिहास पढ़ाने का 

मन्तव्य नहीं प्रा हागा। 

कथा को सद्यायता से अध्याएक अउने प्राइ-छात्रों को आशिक, 
सामाजिक, आद्योगिक. घाथक तथा राजनोतिक परिस्थितियों 
का प्रा-परा ज्ञान दें। सब्य-समय एर किस प्रकार सामाजिक 
एरिबतन हुए, कान-कोान से घा।».क तथा राजनातिक आन्दोलनों 
का जन्म हुआ. इसके काय-कःारण का उसमें वे प्रण विवेचन कर 
सकेंगे । खेद को घात है कि अस्तुत पुस्तकों तथा प्रचालत 
इतिहासों से हम पृवर परम्परा के आधारों का शान आधुनिक 
जनसमाज़ को नहों दे सकते । 
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वेदकालीन भारत का वह चेतनामय द्वश्य, जिसमें ऋषि- 
मंदल, राज़ा-प्रजा का ध्म्म, व्शाभ्रम, संस्कार-विधि, गुरु- 
कुल आझादि विषय हैं, विस्तारमय से इन ऐतिहासिक कहानियों 
में नहीं दिखाया जा सका हैं। इस कमी को अध्यापक अपने 
संचित सामाजिक तथा घामिक ज्ञान से प्रा कर सकते हैं। 
उपयंक्त ज्ञान-दान का सतमचसर उन्दे रामायण झौर महाभारत 
को कथाएँ पढ़ाते समय प्रचुर परिमाण में मिलेगा 

अध्यापक इतिहास पढ़ाते समय महापुरुषों के जच्म-सत्यु 
की तिथियों पर विशेष ध्यान न दें: बक्ष्कि उनके सामाजिक, 
राजनतिक तथा आदधिक जीवन की ओर विद्याथियों का ध्यान 
आकपित करें ऑर उन्हें यह बतलावें कि ये महापुरुष केसी 
परिस्थिति में अझवतरित हुण, उन्हें कॉन-कॉन सी सामाजिक 
धामिक, राजनेतिक समस्याओं तथा त्रटियों से उलकना आर 
सुलझना पड़ा आर इसमे उन्हें कहाँ तक सफलता मिल्ली । 
यह बताना भी अधिक श्रेयस्कर होगा कि उनके जोवन का 
प्रभाव जनसाधारण के आवचार-विचारों पर कितना पड़ा। 
महापुरुष सुखोपभोग के लिए नहां पेदा होते। उनका जीवन 
जनता के कुत्सित विचारों, उनकी दृषित मनोवृत्तियों और 

घन्धपरम्परा पर आश्रित सामाज्िक आचार-विचारों के उल्लट 
देने के लिए ही होता है । 

भूगोल 

यह विषय मोखिक पढ़ाया जाय। इसके लिए अध्यापक 
की वर्शान-ऐेंली मनोरंजक ओर हृदयग्राही होनी चाहिए । 
वर्णन के लिए विषय का स्पष्ट ज्ञान भी होना आवश्यक हे। 
भूगोल में उनके जोवन से सम्बन्ध रखनेवाली बातें ही बताई 
जायें। जेसे--तीर्थ-स्थान, मुख्य-मुख्य स्टेशन, व्यापारिक शहर 
शोर प्राचीन राजधानियाँ आदि । 
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कि 2 
पोराणिक कहानियाँ 
पोराशिक कथाएँ पढ़ाते समय कथाओं के रहस्य आर 
उपदेश पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जेस--धुव की कहानी में 
एक ध्येय पर दृढ़ें रहने को अटल निष्ठा. प्रद्गाद के जीवन में 
निस्सीम अजुपमेय भक्ति, हरिश्चन्द्र की कथा में वचनपृति 
के लिए राजा का बलिदान या स्वार्थ-स्याग. सावित्री-सन्यवान 
में पातिव्रत धर्म, श्रवगकुमार में मातपित-सक्ति. भीष्मपितामह 
की कहानो में कत्तव्य-परायशता को शित्ञा | 


नागरिक शिक्षा 


इस विषय पर श्रोमांदिज़ी को पुस्तक शौघ्र प्रकाशित होने 
वाली है। तब तक अध्यापक परिचित उदाहरणों के द्वारा 
रोचक ढंग से प्राम्य पंचायतें, सहकारों समितियाँ. हिस्टिक्ट 
बोर्ड, राज्यणासन विभाग आदि के विषय में नागरिकों के कत्तब्यों 
का ज्ञान दे |# 

अध्यापक पाठशाला के समय के घाद कोटुस्विक उत्सवों. 


सार्वजनिक त्योहारों और ग्रामीण पंचायतों में प्राइ-छात्रों को 

उनके काम को बातें बता सकते हैं। उनका काय केवल 

का पक 65 ०५ ६५% कर ५ +त अीिको कक. चर 

कत्ता हो मे सामत नहा है ! हर जगह. जहाँ उन्हे मांका मल. 

देहातियों की अन्तवाह्य उन्नति के लिए सदा प्रयल्लणील घनना 
उनके लिए आवश्यक है | 

गणित 

प्राढ़-छात्रों को गणित पढ़ाना अत्यन्त सरल है; क्योंकि उनकी 

वृद्धि परिपक्त रहती है। व्यावह्ारिक लेन-देन में, जहाँ कहीं 

गणित का प्रसंग आता है बिना पढ़े-लिखे किसान भी, ठीक 


अममानलक५»«ा /कममकसकनाकककननीकनन- पीतल क-4->५०% 








# इस समय यह पुस्तक छप रही है ।--लेखक 
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ठीक दिसाब लगा लेने हैं। क्रम से २? से २० तक की गिनती, 
प्रचलित सिक्के तथा उनका सूब्य, तोॉल के बाँट: जेसे-छरटॉँक, 
सेर, पसेरी. पटाने इत्यादि का ज्ञान वे भल्नी प्रकार रखते हैं | 

यह सप दोते डे भी, खेद को जात हे कि जदाँ-जहाँ प्रांढ़ 
पाटणा: 5 है, वहचहाँ आरस्म में तो प्रांढ लोग गणित सीखने 
का उच्साह दिखलातने हैं; पर घोरे-घोर वे इस विपय से सयभीत 
होने लगते है । एल यह होता हैं कि प्रॉढ़-शठशाला के अध्याएक, 
उकताकर उन्हें गशित पढ़ाना छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण 
यह है पिक्षक्कनों के पढ़ाने का ढंग हो अत्यन्त नोरस होता हे 
आए वे सर घात को छ्लिप्ट करने में यड्ों विद्वता दिखलाने 
लगने हैं । 

गणित शब्द का अर्थ ही हिसाव है। प्रोढ़-गठशाला के 
अध्यापकों ले हद्यरों विनम्र प्रा्दना है कि वे इस पिपय को 
गणित के नाम से न पुकारें। वे उनसे कई कि चलो, अपने 
काराबार में काम आनेवाला हिसाव-क्रिताव लिखना--आऔर 


हि 


करना-शोलो : इद्योंकि सम्भव हे वे शणित शब्द सात्र से 
चोक जायें। 5८४ें चादिए कि शुरू में वे किसानों को भहाजनों 
के दिलाय-किताय रखने को रोति के अनुसार गणित, पढ़ वें: 
क्योंकि उनको पैसा, एकन्नी, चयज्ञों ओर रुप्या का आपस 
का सम्बन्ध भत्नों भाँति मालूम रहता दे । 

महालनों आए क्विताब अक के पजञ्ञाय खड़ी, बेडों आऑर 
एडी रखाओं 7 रखा जाता है। गशित सीखना आरम्भ करने 
बाल के लिए रहा में रखा मिलाना, घटाना और बढ़ाना 
अत्यन्त साधार्ण ओर सरल है। परन्तु प्रायः आरस्म में अड्डों 
का जोड़ ओर बाक्को समझना कठिन है। चूंकि पहले दिन 
से हो एढ़नेवाल रखाओं के जोड़ को आसानी से लगा सकते 
हैं, इसलिए उनके छृदय में एक तरह का विश्वास पेदा हो 
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जायगा कि गणित कोई कठिन विषय नहीं ह। इस विपय 
को हम आसानी से पढ़ सकते हैं आर दिन प्रतिदिन कुछ 
पयक्त ज्ञान भी सीख सकते हैं। प्राथ्यविषय में विद्याथियों का 
घिश्वास उन्एतक्ष करना तथा उसे स्थिर रखना शिज्ञा-शास्त्र का 
प्रधान तत्व है । 

महाजन लोग आमूतोर से अएनी रोकड़-बही का हिसाय 
इसी रीति से रखते हैं। इसलिए इस तरीके एर गशित सीखले-से 
छात्र महाज़नों से व्यवहार करना आसानी से सीख सक्केगे-- 
उनके लेन-देन का सम्बन्ध सन्नी जान सकेगे। इसी तच को 
ध्यान में रखकर शोमाहेर्गः ने एक हिसाव की किताब तेथार 
को है ।% 

संख्याञों का जोड़ लगाने में. 'हामिपिल' का तत्व सममना: 
आरम्भ में, कठिन हो जाता है। परहुत दिनों तक एढ़ने- 
वाल उसके सत नतरद को नहों समझ एाने। देहात के किसान: 
पसे से आना, आने से चबन्नीो आर खवबन्नियों से रमायों का 
सम्बन्ध अच्छी तरह जानते हैँ। उनका समझाया जाय कि 
खड़ी, बेंडी आर पड़ी में रखाएँ सिक्कों का मान बताती हैं । 
पैसे में पेंसा, आने में आना, चबनत्नो में चअबन्नी. रुपये में 
रुपया रखने के लिए प्रथक-प्रथक ग्वाने बने हैं। इस तरह ये 
ड आर बाकों लगाने में 'हामसिल ' का मतलब शीकत्र ग्रहण 
कर लेंगे। उनसे कहा जाय कि देखो--?]. १०). २१००) आर 
२१०००) के नोटों के ये फुटकल खाने बने हुं. तो खंख्याऋ में 
स्थानों का ज्ञान उन्हें आसानी से हो सकेगा। स्थान का ज्ञान 
होने के घाद, इसी प्रकार इकाई, दहाई, सकड़ा, हज़्यर आदि 
का ज्ञान भी उन्हें सरलताप्रबंक दिया जा सकता है । 
४ ) ” इस चिद्य को हँखसिया के नाम से पुकारिय ओर 


# देखिय, सरल ग्राम्य अथंभटिक 


जििल्‍नरनन। 
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पढ़नेवाले को समझर्ाइये कि हँसियां के दाहिने तरफ़ की खड़ी 
पाई से पेंसे का बोध होता हैं। एक खड़ी पाई से एक पेसा, 
दो पाई से दो पेसा ओर तीन पाई से तीन पेसा होता है। यदि 
घाई तरफ़ “--! पाई होगी, तो वह आने के नाम से पुकारी 
जायगी । एक पड़ी पाई से एक आने का बोध होता है, जो 
झाजकल हँसिया के भोतर बनाई जाती है। इस प्रकार केवल 
तीन पड़ी पाई लिखी जा सकतो हैं ओर इसके पश्चात्‌ हँसिया 
के भीतर एक खड़ी पाई, एक चचन्नों; दो खडी पाई दो चघन्नी 
आर तोन खड़ी पाई तीन चबन्नी की द्योतक मानी जाती हैं। 
यदि पृर्णोक लिखा जायगा, तो उससे रुपये का ज्ञान होंगा। 
इसी तरह मन, सेर, छुटाँक, बोघा, विस्वा आदि को भी 
समफ्काइये । 

पहले पहल विद्यार्थी को ७, ५, १९, ओर १६ का पहाडा 
क्रम से पढ़ाइये। इसके याद उन्हें शेष का पहाडा बतलाइये 
क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकतानुसार 
वस्तुओं का ज्ञान कराना आधुनिक मनोविज्ञान का सिद्धान्त हे । 

हिसाब पढ़ाने के लिए अध्यापकों को कुछ मोटी-मोदी 

सुचनाए 

(१ ) बच्चे तथा प्रोढ़ किसानों को आरम्भ में गशित पढ़ाते 
समय केवल मानसिक संख्याओं का हिसाब पढ़ाना कठिन 
होता हैं। जैसे--१५ में १२ जोड़ो या घटाओ । यह जोड़ ओर 
वाकोी उनके लिए कुछ कठिन होगा। लेकिन यदि यही प्रश्न 
इस ढंग से दिया जाय कि राम के घर से १५ गुड की भेज्लियाँ 
आर सोहन के यहाँ से १२ भेत्ियाँ आई, तो कुल कितनी 
भेलियाँ हुई? तो वे इसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे । इसी 
प्रकार बाकी निकालना भी संख्याओं के साथ पदार्थ मिलाकर 
समस्काना चाहिए । 
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(२ ) लस्परो-चाड़ी संख्याओं का जोड़, वाक़ी. गुणा ओर 
भाग देहात के प्रोंढ़ों को पढ़ाना बेकार है| उन्हें हज्ञार तक की 
संख्याओं का ज्ञान काफ़ी होगा । 

(३ ) किसानों को भिन्न का ज्ञान देने की आवश्यकता नहों 

| यदि आवश्यकता पड़े. तो उन्हें खद आदि का ज्ञान दर्शांश 
की रीति से देना अधिक अच्छा होगा | 

( ४ ) दास्यास्टद उदाहरण न दिये जायें। जसे-- 

ध्य---एक आदमी ५॥ फुट ऊँचा है। जिसका वज़न १३५ पोंड 

| यदि उसकी स्त्री » फुट ऊँचों हो. तो उसका घज़न क्या 
होगा ? 

ब--आठवें हेनरी की ७ स्त्रियाँ थीं. तो चोंथे हेनरी की 
कितनों स्त्रियाँ हुई होंगी ? 

स--एक आदमी नदी पार कर रहा था। पाँच फुट जाने 
के वाद उसको दो ,फुट गहरा पानी मिला. तो पचास फुट 
ज्ञाने के घाद उसको कितना गहरा पानी मिलेगा ? 

दू--माधवपुर से किशनपुर पाँच मील दूर है। एक आदमी 
माधवपुर से किशनपुर दो घंटे में पहुँच जाता है। यदि चार 
झादमी इकट्ठा निकले, तो कितनो देर में पहुँखेंगे ? 

इ--चांबेजी की चोटी दो फुट लम्बी है, तो दुबेजी की 
चोटी कितनी लम्बो होगी ? 

फ--चार वर्ष के एक लड़के के दो हाथ हैं. तो आठ बष के 
लड़के के कितने हाथ होंगे ? 

(४५ ) उदाहरणों की बनावट ऐसी वस्तुओं के द्वारा हा, 
जो उनके देनिक कारोबार से सम्बन्ध रखती हों | जेंसे--आम, 
ककड़ी, खीरा, ओज्ञार और अनाज आदि 





पाँचवाँ अध्याय 
धर कक... कि, १ कल 
अध्यापका के काम का बात 
विगत अध्याय में प्रा एठशालाओं की असफलताओं के 
कारणों का विस्तार-पूर्वक वर्णन हो चुका है। इस अध्याय में 
हम उनकी व्यवस्था, प्रबन्ध, शिक्षकों को नियुक्ति, उनकी 
टे निज, पाव्य-पुस्तकें ओर समय-विभाग आदि पर विचार 
करेंगे | इस सम्बन्ध में यद हम श्रोमडिजी के अनुभव हो लिखें, 
तो वे अधिक बोधप्रद और मनोरसंलक होंगे 
२-पाह-पाठशाल्यओं का मन्तव्य 


एक स्थान पर हमने लिखा है कि अध्यापक लेश प्रोढ़- 
पाठशाला की स्कूल के नाम से भूलकर भी सम्बोधित न करें। 
यह केवल इसलिए कि छाठशाला का नाम सुनकर प्रांढ़ 
लाग भयभीत होंगे ऑर उससे दर रहने का विचार करने 
लगेंगे । इसलिए दम जिसे आज़ प्राढ-गठशाला कहते हैं 
उसे देहात में इस नाम से चलाना ठीक नहीं है । पहले 
ही से हमें उसे एक सर्वप्रिय सामाजिक संख्या का रुप दे 
देना चाहिए, जिसमे गाँव के लाग, ऊद-एटाँग तथा प्रसंगालुसार 
शानेवाली समस्याओं पर वाद-विवाद कर सके झोर जहाँ 
ग्रामवासी सानंद वेंठकर हसी-मज़ाक करके झपनी थकावट 
दुर कर सके। कहना न होगा कि उनके ऐसे आअनियन्जित 
अधिवेशनों से बहुत-कुछ जान भी प्राप्त होगा। अतणव प्रांढ़- 
पाठशालाओं का जनता के कल्याणार्थ सवगप्रिय संस्था का 
रूप देना ही अधिक श्रेयस्कर होगा। इस संस्था के हम सजन- 
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मंडली के नाम से पुकार तो देहात के रहनेवाने सहज हो उससे 
प्रोति करने लगेंग। पर विबणता के कारगा हम इन्हें घोढ़- 
पाठशाला के नाम से दो राग्धाधित करते हैँ। इसका पहला 
कारण तो यह है कि पित लमात में 'प्रोद्-राठशाला। शब्द 
झायदधिक पचलिन है। दसश्मरी लाचारी यह हैँ कि हमें भजन- 
मंहली के दागा प्राह़ों का साज्नर भी बनाना है। उन्हें अन्य पाठ- 
शातााओं को भॉति सागकिशास्थ, इतिहास: भूगोल आंद 
विषयें| का लगभग बसा ही ज्ञान अन्य गीनति से देना है। लेकिन 
प्राइ-रटशाला का सच्चा मस्तब्य सामाजिक संख्या या भजन- 
मंडलों से हो प्रणा हे! सकता है। हम अध्याएका को यह बतला 
दना चाहने ह॑ के इन ग्राद््ू-गठ्शालाओं क द्वारा सान्नरता आर 
अन्य विषयां के शान का काय्य एक बष में समाप्त हा जायगा। 
पर हमारी भतन-प्रदजियाँ चिरकाल तक ह्यो-क्री-याों बनी 
रहेंगी ।| जय एक व में नियवित रूप से पढ़ाई प्रण हा जाय 
तब उन प्राद-गाठणालाओं के छात्र इस भजन-मंडली के सदस्य 
बन जाय आर ग्रोद-पठणातन्ता के सदस्य मन्दिर में, सप्ताह में 
एक यार, गाने-वजान के लए एकाँ्रत हां। गाँव के छोटे-मार्टे 
रगड़े भो उसी में तप करें। कभी-कर्मा अखाड़ों में कुइती. खेतों 
में कबड़ी आदि खन भी खेले जाये। अधिकतर साथंकान एक 
घंटा आदहा, कथा. भागवत आर विश्वाम-सागर बशंरह का 
पठन-पाठन हा और लोग गाँव में स्थापित वाचनालय से लाभ 
उठाएँ । प्रोढ़ लोग मख्दिर में दुनियादारी की बातें. वादविधाद एवं 
पंचायतें भी करें। प्राद-टश[|जा-गग्द्र में किसानों का तस्वाकू 
पीने की मनाही न रहे। मन में सदा यही घिचार रक्खा जाय 
कि थक्रेमाँदे किसान लोग मनोसंजनाथ ही यहां शझाते हैं। 
लेकिन अध्याएकी को यह याद रखता चाहिये कि हात्र शिक्षा- 
काल में चिलम या इक्का न पियें आर ढीले-डाले बेहदा ढेग से न 
प्रो० शि० यो०--५ 
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बट । ज़ब तक अध्यापक पढ़ाता रहे तब तक वे सभ्यता के 
साथ काम करे | 

किसी गाँव में प्रोढ़-पठगाला खोलते समय बहुधा देखा 
गया है कि इसमें १५ से २५ साल तक के व्यक्ति पढ़ने की अधिक 
उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत हमारा अजशुभव है 
कि कहट्दी-कहीं & वर्ष के बच्चे ऑर ४० साल के बूढ़े तक एक 
साथ पढ़ते हैं । हमारी समक्त भें १५ या *ई३ वर्ष से कम अवस्था 
वाले लडके प्रोढ़-पाठशाला में कतई न यढ़ाये जाय । १६ से ४० 
वर्ष को उम्रवाल ही पढ़ें | ४० के ऊररवाले यदि ख़ुशी से 
पढ़ना चाहे तो भले ही पढ़ें। १५ साल से कम उम्रचाले बच्चे 
न पढ़ाये जाये। इस प्रतिबन्ध का मुख्य कारण यह है कि बदुत 
से बच्चे कुशाग्र वृद्धि के आर सयाने में दा-चार बुद्ध भी आते 
हैं। किसी झवसर पर कुछ प्रश्नों के जवाब उच्चे तो दे देते हैं, पर 
बुद्ध प्रांढ़ नहा दे पाते। उस समय सथ छात्र हसने लगते हैं। 
उसका फल यह होता है कि विशेषतया जिन प्रांढ़ों के लिए ये 
पाठशालाएं खाली गई हैं, वे उसे छोड़ बेठते हैं। असमान अवस्था 
वालों छात्रों के सामने अध्यापक सभा प्रकार के भाव नहीं प्रकट 
कर सकते ; क्योंकि कुछ पिचार बच्चे के लिए अनावश्यक दें 
आर कुछ उनकी समझ के बाहर होते हैं। अध्यापक घन्यों के 
सामने विनोद भी नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो मानो वे 
उन्हें बेशमीं का सबक पढ़ाते हैं। यह चलन बहुत भद्दा है। 
पाठशाला में अश्लील विनोद न हाना चाहिए। ऐसी दशा में 
हमारे प्रतिवन्‍्ध का पालन कडाई के साथ किया जाय। कहीं- - 
कहों राजि-राठशालाओं में लड॒कियाँ भो पढ़ाई जाती हैं। यह भी 
उचित नहीं 

२-विद्याथियों की संख्या 
कितने छात्रों को एक अध्यापक पढ़ा सकता है यह यात 
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भो जानने याग्य है । २० से अधिक हइके एक अध्या के नहीं 
पढ़ा सकता । प्रांढों को रजिस्टर में शिमख्ित संख्या 2५ से कम 
न हानों चाहिए। धध्याप्द उन्होंद्वातओं के सती फरें; जा इस 
बात को प्रतिज्ञा कर ले कि वे वबय सर. प्रति दिन. डेढ़ घंटा, 
सत्र काम छोड़कर, पराठशाजा में डस्थित रहेंगे । जिनके 


| रमन सह 

प्रतिदिन आने का भरोसा न हा. उन्हे वे धोखे से सी अपनी इस 
पाठशाला में सरती न कईो। हु्वाँ तक सम्भव डा. १८ से ३० 
साल की उम्र तक के आदसोी एढ़ाये जाणें। इससे अध्यापकों 
को झअधिक सफलता मिल्नर्गी । 


३-प्रादा से फॉस ला पाय या नहां| 


हुसारा विचार है कि प्रत्येक पाठ से आधा शाना सासिक 
फीस लेना उचित होगा । इसका अथ यह नहों कि फीस की 
रक्रम से हो छात्रों के प्रा्ययम्तक या आधपाएों का वेतन 
दिया जाय गा | इन फ़ोस लगाने को विफारिण हो ऋारणों से 
कर रहे हं--( १) एन-स्वलाद दो ऐसा है कि वह मुफ़्त 
मिली हुई चीज़ की कद नहीं झाग्ता। (२ हवारा अनुभव है 
कि जब तक फीस नहीं लो जाता. नंबर तक छात्र त्तोग रुकृत्त 
झाने में हीला-दहदाला करते रहते हैँ! किन जप उन्हे फीस 
देनों पड़तों हैं. तथ वे प्रति दिन दानजिर रहते हें: क्योंकि ने 
पढ़ने में कुछ ख करने हैं। मसादा जिला फिलाबयाद में जब 
तक निश्शवक प्रांढ़-शित्ता का प्रचार रहा, तव तक उपस्थिति 
असंताप-जनक रही। लेकन सशुदद कर देने एर, थाड़े ही 
दिनों में, उपस्थिति संतापप्रद हा गई। क्योकि जप कूथी संप् या 
२० साल का लड़का पढ़ने नहों जाता था. तब 5टक्के माँ- 
बाप उसे डॉटकर कहते थ कि “ हम तुन्हरे पढ़ाने के लिए फीस 
देते हैं आर तुम इधर-उधर घूमते हो !” 
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विद्यार्थियों को समझक्का दिया जाय कि वे केवल साक्षर यनने 
तक ही चन्‍्दा न दें, वहिकि हमेशा अपने मंडल के लिए दो पेसा 
देतें रहें । उससे वे मंडल के लिए जाज़िम,, ढोल झोर मजीरा 
झादि मेगा सकेंगे। इसी रक्तम से समाचार-पत्र तथा अन्य 
कितायें मगाई जायें, जिससे देहात के प्रोढ़ वाचनालय से परा- 
पूरा लाभ उठा सके। फीस लगाने का एक उद्देश्य हमारा यह 
भी हे। 

४-किंस समय पढ़ाया जाय 


पाठशाला के समय का निर्णय अत्यम्त आवश्यक है। घबहधा 
देखा गया है कि समय-निर्णय के अभाव में प्रॉढ़-पाठशालाएँ 
बन्द हो गई हैं। कहीं-कहीं अध्यापक ७॥ बजे से प्रांढ-पाठशालाएँ 
जारी करते हैं | आरंभ में प्रोढ़-पाठशाला खेलते समय छात्रों 
से कहा जाता है कि शिक्षा का काय्य ७ बजे से प्रारम्भ होगा। 
वह शुरू तो ज। बजे करने हैं आर चलाते हैं ११ बजे तक। 
नतीजा यह होता है कि जे लडके पहले आ जाते हैं वे उकता- 
कर चले जाते हैं ओर जो पीछे आते हैं, वे लाभ उठाते हैं। 
कुछ दिनों के बाद यह आत्तेप होता ह॑ कि पाठशाला में बहुत 
समय व्यतीत हो जाता है! 

स्कूल का समय निश्चित न होने से लड़के बहुत घिलम्ब 
से आना प्रारम्स कर देते हैं। जहाँ सादे सात बजे का समय 
रहता है वहाँ साढ़े नो बजे तक धीरे-धीरे लड़के इकट्ठा होते हैं। 
इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्तक स्वयं वक्त की पाबन्दी 
नहीं करते। पाठशात्रा का समय अनिश्चित रहने से अध्यापक 
आर छात्र दोनों के ज्ञति उठानी पड़तों हैं। देहात के आदमी 
वक्त पर आना नहाँ जानते। क्‍या यह शिकायत सच्यी है? 
नहीं, अगर उन्हें रेखगाड़ी एर चढ़कर कहीं अन्यत्र जाने का 
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रोका आता है ओर मालूत रहता ह कि गाड़ी » बजे छुटती 
हू तो बह ठोक सफय पर वहाँ पहुँच जायो. कर्मी चूकंगे नहीं। 
अलवब विद्याययों में समय पर फाम करने को आदत उत्यन्न 
करने के लिए छात्रों को समझा दिया जाय कि शिज्ञा केवल डढ़ 
घंटा होागी। यह सामझझ लेने पर वे ग्रदस्थी के समर काय्या से 
निवृत्त दहाकर आयेग। यदि भोजन तयार न होगा तो घर में 
कह देंगे कि डेढ़ घंटे के पश्चात भाजन करेंग। अध्याएक डेढ़ 


आए 
सती 2. कृमान्‍-न्‍्वन्मका 20 हटकरम्थमफकुक, 


घंटा के याद किसी का स्कूल में न बेठने दें. न एठण सा 
समय के पाद एक +िनिट अधिक पढ़ाये । 


ज-पटठ्यशाला का प्रारम्ध 


शिक्षण-फाव्य आरस्म ऋरते से शाधा घंटा प्व घंटा पजा- 
कर ऐसो सचना दें. जिससे सन टात्र समक जायें कि आध घंटे 
हो में शिज्षा परस्म होनेवालोी है. आझॉर वें सब काम छोड़ 
कर स्कूल आने के लिझ तेयार हो जायें। दूसरा घंटा ५ मिनट 
पहले पाया जाय। इस संकेत पर तेयार हुए छात्र घर से 
निकलकर स्कूल झा जायोी। तोसरा घंटा बज्ाकर प्राथना 
पारम्भ कर दी ज्ञाय | प्राथना का समय ५ मिनट से अधिक न 
हो। प्राथता हेने के परचान तुरन्त हाज्िरी सर ली जाय। 
विलम्ब से आनेवाले छात्रों के स्कूल के अन्दर न वेठने दे। 
शिक्षक समय को उपेज्ञा करनेवान लड़कों के विनयप्रवंक 
समझा दे कि कल आओ. तब पढ़ाघेगे। अध्यापक इस नियम 
पर अटल रहे. तो उसे अन्त में हर समय आराम मिलेगा आर 
डेढ़ घंटे से आ्विक उसे अयना वक्त नहों खर्च करना पड़ेगा। 
शिक्षक के चाहिए कि घह अपने शिप्यों के समय-पालन का 
महत््व समझता दे | 

अध्यापकों को बहुधा यह शिकायत झुनने में आती है कि 


(५ ७० ) 


हमें घड़ो नहीं दो जाती ; हम समय को पाबवन्दी केसे करें? 
झाजकल 9» | में अच्छी शद्यी मिल जाती है। प्रोढ़-पाठ्शाला के 
व्यवम्य्ाटक की चाहिए कि वह पत्येक अध्यापक के ५] की घड़ी 
देने का प्रशत्य कर दे । ५) की बचत करने में हाज्ञिरी व पढ़ाई 
दोलों में गहदठी होशी। 


कल क्र 
ऑन" 


ध्रय यहाँ यउ यपेदा दाता है के डठ्ठे घट का समय कप 


कक 


से कब वक रा होना चाहियख। सब से अच्छा ढँग नो यह है कि 
अध्यापक प्रतिमश्/ की एधृटी तारीख के अपने छात्रों से पृ 
कर सन लिदियनस करे। जाड़े के महीने मे वे छः या सात पज्े, 

व घज्े आर ब्रीप्म भें ८ यजे पढ़ना पसंद 


का 
है 
का व्फप क है 
ह$ 0७ ७४४७७ 
चदापा सा पाले 
हम ४ झा" 


से छाओं के हत्स नि्णीय सम्ग मोटे अक्षरों में 
इास-दयदे पर खिणका दिया जाय, साकि निरीक्रक 
४. हा. एाठ्शाला-समय का ज्ञान हो जाय। 
नसार प्रतिमास करनो चाहिए 


आर उसके प्रस्ताव दो फायदाडो-पुस्दक पर लिख देना चाहिए। 


शित्ना का काय्य दीक रीति से चले ओर चिद्यार्थी तथा 
ध्रध्याएद का समय व्या् ने जाय, इस अभिप्राय से समय- 
विभाग का होना अन्यन्त आवश्यक है। प्रोढ-एवठशाला में शिक्ता 
का समय केदलः डेड घंटा रकता गया हे । इससे अधिक समय 
लने का अ्थ छात्रा मं समय का अजीण पेंदा करना है। 
इस डेड़ घंटे में, अध्यापकों से आशा की जाती है कि वे शिक्षण- 
काय्ये अविराम परिश्रम से करेंगे। सप्ताह में मड़ुहूबवार रामायण 
के गाने-चज़ाने का दिल निश्चित किया गया हे। यदि आवश्य- 
कता हो, तो पति सप्ताह इतवार के स्कूल बन्द रकला जाय ! 
शेप » दिनों के लिए काल-दिभाज्क-चक्र अध्यापक अपनी 


( & ) 


सुविधा के अदुसार बना लें। दिए उसी के अडुखार परापर 
काथ्यं-पद्ध रहे | 
9--पाटय- क्रम 

पाठ्य पस्तके *--प्राह-राच्शाला का पाराख्यक्रम एक साल 
के लिए पना है आर वह चार खराहों में विभाजित है। इन 
खराडों के हम सोदी नाग से सम्पोधित करेंगे। इस सीटों का 
काम साधारणतः तन गास में समाप्त हो जाना चाहिए ! 

पहले तीन पास का अच्याय-5ग 

आरम्मसिक १६ सजन चारा का यहना ! अन्नर एवं माताओं” 
का पृर्णाआान ओर संयक्तात़्रों का साधारण ज्ञान थढह मास 
में करा देना चाडदिए। 

भजनों को एक खुन्दर पुस्तक, जिसमें लिन्न भिन्न कवियों के 
२४ पाठों में उत्तम सन दिये हें, धागा प्रवाह उठाये जाये। 
हस्ततेख को काडोे पर परटठित सत्नों को केगकर सेटठा की 
कलम से खिखना । िपाव-- हा. आना, पाई, प्रीत्रा, विस्वा 
विश्वॉस्टी, मन, सेट, छुटाँक इन्यादि की जोड-वराफी पाई द्वारा 
बताई जाय तथा चार, पाँच, घारह आर सालह के पहाड़े याद 
कराये जायें। 

दूसरे तीन मास का अन्यास-ऋम 

निम्न लिज्ित ७ किताबों में से सीढ़ी नं०२ में इधाइसार 
चुनी हुई दा किताघें. सीढ़ो नं० ३ में तोन कितायें आर स्लीढ़े 
नें० ४ में शेप दा तथा सरत्त नागरिक शिज्ना पढ़ायी जाय । 


जा ऑडिकििनललक जन हल हज हनन लानत न 


7-इस विपय में श्रीमान ए० बी5० माण्डे एम० ०० द्वारा 
लिखो गई सरल ग्रास्य अथमेटिक नामक किताव द्रष्टव्य हैं| 


( छर ) 


स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें 


१--सरल रामायण | ले०---२० विद्यासास्कर शुक्लु 
२-सरल महाभारत | ले०--! ?!_ !? 
३--पोराणिक कथाएँ । ले०--तथा श्रो ए० बी० मंडि एम्‌ ए० 
४--एतिहासिक कहानियाँ भाग प्रथम | ल्े०-- ? 
५--एतिहासिक कहानियाँ भाग द्वितीय । हे 
६--ज्षमीन-आसमान को यातें। गे 
5--भारत के मशहूर स्थान १ 
८-६-सरल नागरिक शित्ता । ले०--श्रीयुत ए० बी० माण्डे 
एम्तू० ए० तथा पं० भगवतोप्रसाद घाजपेयो 
उपयुक्त नद पुस्तक नव महोने के अन्दर प्राढ़ छात्र समाप्त 
कर सकते हैं; क्योंकि ये पुस्तके मारे अत्तरों में सरल, सरस 
आंर चटकोली भाषा में लिखी गई हैं। पृष्ठ भी ४० या ६० से 
अधिक नहीं रक्खे गये। हम सिफ़ारिश करते हैं कि नम्पर एक 
से पाँच तक की किताबें घोरे-धीरे प्रथम वा द्वितीय सौढ़ी 
आर शेप दो तथा सरल नागरिक शिक्षा तृतीय और चतुर्थ सोढ़ी 
में पढ़ायी जायें। प्रत्येक पाठशाला के लिए उक्त पाँच पुस्तकें 
देने का प्रचन्ध होना चाहिये । 


समय-विसाग-चक्र में मंगल का दिन गाने बजाने के लिए 
रखा जाता हे। उस दिन पहली सीढ़ी में उत्तोर्ण होकर दसरी 
सीढ़ी में पढ़नेवाले छात्र “हनुमान चालीसा” का एाठ करें ओर 
यदि बन पड़े, तो साज़-बाज़ के साथ इसका गायन भी हो 
अध्यापक तृतीय सापान में झुन्दरकायड रामायण, मय अर्थ- 


प्रसंग समझातें हुए, पढ़ें ओर पढ़ाघें । 
रामायण आाद पढ़ान का 5ग-अध्यापक पहले पूरो चोपाई 
पढ़ें । पढ़ते समय थाडाच्थोड़ा अर्थ समक्ताता चले । जिस समय 
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अध्यापक पढ़कर झुनाता ओर अथ समक्ताता हा, उस समय 
छात्र रामायश को वही चाएपाई किताब में देखते रहें। इस्सके 

बाद कन्ना में दो टोली जनाकर गवाया जाय । प्राद-ड्ञात्र किताव 
को चाप पढ़कर गाते रहे । अध्यापक उस समय एक टोलोी में 
शामिलत्र रहे आर यद्दि बन पड़े, तो स्वयम्‌ ढोल बजाये । 

मंगल के दिन पढ़ना सिखाने के लिए यह ऋज्म-क्रम काम 
में लाया जाय | ऐसा करने से प्राद्र-दातः में रामायण पढ़ने को 
झभिरुचि बढ़ेगी। यदि सिलसिले से यह ढंग चलता रहा 
तो खुल्दर काया हा कया. हमारा तो विश्वास ह॑ कि प्रांढ 
छात्र ना महाने में अर्थ समभते हुए आधी रामायण समाप्त 
कर डालेंगे । राप्तायश की एक प्रति चार प्राद़ दात्रों के बीच 
देना उचित जान पड़ता हं। इस प्रकार हम हर पाठणाला के 
ल्लिए ४ प्रतियाँ देने को आवश्यकता समझते हैं 

[ठखतना + 8तायव साहा--दा हइ कापा पर ” हनमान 
चालीसा ” की नऋल करना । अध्यापक अपने प्राह-डात्रों मे 
पेसा भाव उत्पन्न करें कि सुत्दर अत्तरों में *“हनमान चालीसा 
लिखकर अपने किसी इश्ट मित्र को देने में बड़ा भारी पुणय होता 
है। पुण्य-प्राप्ति के लोभ से लिखने के ऐसे कार्य्य को प्ोढ़ 
प्रसन्नता के साथ करेंगे। पहल साधारण कागज़ पर लिखने का 
अभ्यास कराया जाय आर दर एुण्व-प्राप्ति के लिए बनी हुई 
कापी लिखने को दी जाय, जिसे वे सुडाल अत्तरों में लिखें आर 
लिखकर किसी मित्र को दे दें । 

तृताय सापान ; शुद्धशेख--अध्यापक आरसणस्म में पढित 
फिर अपठित पुस्तक के फिसी भी परिच्छेद को पढ़कर सुना 
आर फिर लिखने को कहें। 

चतुर्थ सापान--रसीद, चिट्टी-पत्री, प्राथनापत्र तथा निम्म- 
अणपत्र आदि लिखने की व्यावहारिक बातें बताई जायें। 
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हिसाव ; द्वितीय सी में--छझिश्ष अमिश्र संख्याओं का 
जोड़ बाकी, तृतीय तथा खनुर्थ श्रेणी में राकड़-बहीं तथा शुणा- 
भाग प्ठाकर सरल ब्राग्य अध्मेधिक नामक किताब समाप्त 
कराई जाय | 
हम इहले लिख चुके हैं कि २० छात्रों के बीच पाँच 
पाय्यएुस्तके दो जायेँ। अप यहाँ समस्या यह पैदा होती हे 
कि क्ष्या पाँच किताबों से काम चल सकता हैं? हम एक 
एक मेल की पाँच छक्ियाईं इुंद इससे घिचार से देना प्थ्याप्त 
समझते हेँ। इस सम्पन्ध में हग अध्यायकों कों एक पराम 
देना चाहने हैं । वह यह कि वे “ डाव्यन प्ेल ” से मिठाते-झुलते 
तरीकी से पढ़ावें। मानसिझ हाछि के अदुसार वे एॉँच-सँच 
लड़कों को दोलियाँ मक़रर कर दें। अपना पाठशाला में ऐसी 
ही तोन या चार टोलियाँ यनाएँ आर उ्नका माम रख दे राम- 
दाोलो, सोमदाज़ी, अजनदाली तथा प्रताए्योती आदि | दुद्धिमत्ता 
इने- लिखने की येग्यत्ा की दृष्टि से अत्येक टोतठी के छात्र 
समयोःग्यता के हों। प्रति मास पति टोजली के छात्र पढ़ने के लिए 
किताब चुनेंगे | हर एक टालो के द्ात्र अपनो शक्ति के अनुसार 
कितना पढ़ सकेंगे, यह देखकर अध्याएक इच्छानुसार पाठ 
निश्चित कर दें । उसे वे ठेका यथा अपना स्वोकृत काम समसझे। 
स्वीकृष काम के विषय में कु बातें सप्ताह के पू्व विशेष रूप से 
उन्हें समझता दें। हर टोली में एक लाजटेन ओर नोट्बुक देकर 
मान पठन को आज्ञा दे दें। पत्येक टोली को जाँच के लिए समय- 
घिसाग के अनुसार दिन निश्चित कर दें। जेसे--कन्ञा में राम, 
प्रताप, भीम आर अज्ञुन नामधारी चार टोलियाँ हैं । अध्यापक 
रामटाोली के साथ सोमवार, भीमटोलों के साथ वध, अज्ञुनटोली 
के साथ गुरु आर प्रतापटोली के साथ शुक्रवार के दिन समय- 
घिभाग का आधा घंटा उनकी सहायता के ल्लिए उनके साथ बैठ 
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कर व्यतात कर और टात्ती के द्वारा से प्रकार प्रपन प्रक्ठ 
कहे । इस हंग के सहार पारस्परिक प्रश्नों से शिक्षक को यह 
पता चलेगा कि असुक टोलो के छात्रों में कितने विद्या: 
मनोयोगपूर्वक एाठ पढ़ा है। इस प्रकार टालो को अध्याः 
साथ पढ़ने, या सप्ताष्ठ के स्वोकृूत काय्य को समक्तने के जिएय, कम 
से कम एक दिन और शेप दिन मान एठन के लिए मिलते हैं । 
अध्याए्क को ऐसा करने में पतिदिन एच या ४: शिन्ना 

को ओर विशेष रूए से ध्यान देना एडता है यायों किये कि बढ़ 
प्रतिदिन केवज पाँच या छः छात्रों को हो प्दाता है | हम्प ढंग के 
अध्ययन से दो लाभ ह--- 

(१ ) डोल्ीवार काम करने से सहकारिता पदती है । 

(२ ) टालो सदा प्रवन्चनणोल रहता आर इस बात को 
कोशिश करता हैं कि हमारी टदोलों का कोई विद्यार्थो दृस्सर 
टाजी से पिछड़ ने जाय । 

चतुर अध्यापक मद्दीने में एक दिन ऐसा नियन कर सकता 
है जिससे एक टोछी के लड़के डेढ़ मदीने के झ्दर यो इस 
प्ले हों उसे वयान कर सके। इससे पअन्य टालियों के लखफों में 
प्रतिरएथा उन्ज्ञ होगी: क्योंकि उनके झा करषानी था पाट 
का विषय समझाने का उदच्तादाणधित्क रहेगा। इस शेप्तों मे 
विद्यार्थी पब्य-धिपय मन लगाकर पढ़ेंगे। मौन पठन के द्वारा 
खुपफ्ठन का चाव बढ़ेगा। इसके सिवा अपनी हिम्मत पर काम 
लेकर उसे पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाने का उसमें 
साहस पेदा होगा। यही एक ऐसा साधन है जिससे दात्रों में 
स्वावलम्पन के साथ एढ़ते की झदत आर रुचि पढ़ सकती है ! 

किल्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ऋष्याए्क का कार्य दिदकुल 
सुलभ हो जायगा। नहों, इसके द्वारा उसके ऊपर मांन एठन से 
प्रति दिन पाँच या 5: लड़कों को बारी-बारी से पढ़ाने की 


दा! ऑ 


र्क््ि है 


्ट् 


के 

भी 
ने 
के 


( ७३ ) 


जिम्मेदारी आतो है। उसे सब के ऊपर निगरानो रखनी पड़तो 
है ज्षिससे वे लोग आपस सें बेकार की पंचायत न करने वेठें ; 
बद्कि अपना पाठ पढ़ते रहें | अध्यापक पाठ के अच्त में प्रश्नों 
के द्वारा जाँच करें कि विद्याथियों ने पाठ कहाँ तक पढ़ा है | 
इसी प्रकार अन्य विषयों का अभ्यास भी एक एक प्रति देकर 
कराया ज्ञाय | 

प्रथम सीढ़ी पास होने के पश्चात्‌ प्रत्येक लड़के को हनुमान 
चालीसा' सजिह्द इनाम में दी जाय । इसे देहात के लोग प्रेम 
भक्ति से पढ़ेंगे। उनका घिश्वास है कि “भूत पिशाच निकट नहिं 
आये, महाधीर जब नाम सुनावे ।”” 


चाहे यह अन्धश्रद्धा हो क्यों न हो । हमें इस विवाद से कोई 
सरोकार नहीं । इससे हम अपने दो अर्थ पूरा करना चाहते हैं-- 
(१ ) हम प्रथम, द्वितोय, तृतोय श्रेणी को एठनोन्नति के साथ 
घटिया यढ़िया जिदद वाली किताब देंगे (२) पढ़िया इनाम पाने 
के विचार से प्रॉढ़-दार्जा में स्पर्धा उत्पन्न होगी । 

आशा है. प्रोढ़-छात्र स्नान करने के याद “ हनुमान 
चालीसा ” का देनिक पाठ करके हो भोजन करेंगे । इससे उनका 
घत्तर ज्ञान पका होगा आर उनमें पढ़ने की गति पढ़ेगी । 

इसी प्रकार हम दूसरी श्रेणी के उत्तोण दात्रों को सजिल्‍्द 
सुन्दर काणड देना चाहते हैं। तृतीय सीढ़ी सफल होने के अझनन्‍्तर 
अयोध्या कायड और चतुर्थ श्रेणी उत्तीर्ण होने पर शेष काणड 
दिये जायें। रामायण के खण्ड पारितापिक रूप में देने से प्रत्येक 
विद्यार्थी के घर रामायण हो जायगी। ऐसा करने से, गाँव में 
दो प्रतिशत खस्त्रियाँ सी रामायण पढ़ सकेगीं। झगर इतना भी 
लाभ हुआ, तो हम अपना सात्तरता के घिषय में किया गया 
प्रयास सफल समस्‍्हेंगे । 
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अन्य गिश्ना 

समय-पविभस्याग-चक में सप्ताह में तोन दिन सानदादफ शिक्षा 
देने के लिए रकते जायें। सामुदायिक शिन्ना से हमारा अभिष्ाय 
सप प्राद-छात्रों को एक साथ शिक्षा देने से ह। बह प्रधकू-धू्क 
न एढ़ाये जायें। सापुशयिऋ शिक्ता में शात्ञों को नागरिक शान, 
एशुचिकित्सा, प्रार्थालक सहायता: गाँव को स्वच्छता: सक्रारक 
घोमारियाँ तथा कृषि-शास्त्र का सापाप्य ज्ञान देना चाहिः। उन्हे 
मासिक पत्र-पत्रिकाँ परद्माकर सामयिक ज्ञान देना उचित हागा। 
एसा करने से उनका ज्ञान-केए दिनों दिन यदेंगा | 

जब रूपि-सम्प्थों काम कम हों, तप अध्यार्क के चाहिए 
कि वह अपने शिख्यों में समयानकृज खेल खिलयाये। जैसे 
कवड़ी, एिल्लोी, आदाए़टा श्यादि। अवकाश में उर 
गाने सिखाये जाये आर स्काउइथिंग को तालीम भी 
लेकिन यह सच कास इच्छासुकून तथा रदिधादुसार ही किये 
जाय | 

जिस गाँव में अध्यायक एढ़ाता हा. वहाँ वह एक नवयुत्र 
दल को स्थाएना करें। उस दल के सदस्य में सेवा आर 
पराए्कार का भाव पेदा किया जाय । उन्हें दोन-दुख्ियों की दवा 
आदि करने के देतु पोसाइन दिया जाय आर अएने गाँव को 
क्लेटी-मेटटी बुराइयों के दुर करने का भार उन्हीं पर डाला जाय । 


रजिस्टर 
प्रत्येक प्रोह-राठशाला ला में निश्चलिखित रज्िस्गटर रहने चाहिए! 
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( १) रजिस्टर हाज़िरों 


इसके बिना तो रठशाला का कारये ही नहीं चल सकता | इस 
लिए यह अन्यत्त आवश्यक है। प्रोढ़ों को हाज्िरी प्रार्थना के 
द तुस्त भरलों जाय | हाज्िरो-रजिस्टर के विपय में श्रीमांडेज्ी 
ने वहत-सो विचित्र यातें देखी हैं । एर विस्तार-सय से उन्हें हम 
लिखना नहीं चाहते | यहत से रजिस्टर उर्हें ऐसे देखने का मिले 
हैं, जिनमें आाड आठ दिन तक हाजिरी ही नहीं लगाई गई आर 


कुछ ऐसे भो मिले हैं, जिनमें अध्याएक ने इब्सपेम्टर के पछने 


पर हाजियी मरना शुरू कर दिया है आर जब्दी-जर्दो में दोचार 
दिन आगे को भी हाजिरी लगा लो है! पहचा फर्जी हाजिरी 
भरे रजिस्टर भी देखे गये हैं। छात्रों ने महोनों से स्कूल का पसंद 
नहीं देखा. पर हाजिरी, रजिस्टर में घह तोसों दिन हाजिर है ! 

अध्याएक के एसी यातें न करनी चाहिए। सचाई से मुँह मोडना 
मनुप्यता का अपमान करना हैं। अध्यापकों को चाहिर कि 
प्रार्थना के घाद जे छात्र आधे, वे उनकी गरहाजिरी लगावें आर 
उन्हे सीध घर जाने के कह दें। 


( २ ) प्राढ-पगति-रजिस्टर 

इसे श्रीमंडिज़ी ने सन्‌ २६३१ ३० से जारी किया है : क्ष्योंकि 
निरीक्षण-काल में इस सम्बन्ध की बहुत-सी घटनाएँ उनको 
देखने का मिली हैं। जब कभी वे किसी स्कूल का मुआयना 
करने गये हैं, तव उनके उसी एक लडके का लिखना, पढ़ना, 
कहानी, दोहा बगेरह बार-बार देखने ओर झुनने का मिला है। 
उससे आग कमा कुछ भी नहों | 

प्रां-प्रगति-रजिस्टर के एक पृष्ठ पर छात्र की उद्नर, 
जाति, पिछुत्ती जानकारी, तारीख दाखिला, खारिज आर 
उसके कारण वशेरह के खाने दिये जायें ओर प्रृष्ठों मं वाचन, 


2 “ 
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लेखन तथा हिसाव इत्यादि के विषय में घाद्-ड्ात्रों की मास्सिक 
उन्नति लिखने के घातने रक्त जायें। इससे पत्यक पराद-टाच की 
मास प्रति मास को उन्नाति का हिसापय मिलेगा। तीसरे एप्ठ पर 
निर्धारित विषयों का पराज्ञा-पल सरने के जझिए खाने रकले जायें। 
प्राइ-प्रयति-रज्िस्टर हर एक अध्यादक के. खपालदारी के साथ, 
ठोक-ढोक सरना चाहिए ! 
काय्यवाही रजिस्टर 

प्रति मास को पहलो तारोख को अध्यापक संगीत महढंलछ 
का एक जब्सा करें। जल्से में वह नियमानुसार काय्यवाहीं- 
किताब पर, एाठशाला का प्रचच्च, फ़ोस, खेल-कूद, याना-परजाना, 
नवयुवक-इल के कापय्य-सब्पप्थी प्रस्ताव लिखे ओर उन पर 
घहस करके जे। निशय निकले, पढ़ भी दज करे। तत्रए्चात्‌ 
वह सपय के उस्ताक्षर ल ले । 

चार पाँच मास के दाद जिस प्रांढ़-डान्न ने पढ़ने-लिखने में 
काफ़ा उन्नति को हो, उसे क्ाय्यवाहो-किताय लिखने के लिए 
दो जाय | आवश्यकता पड़ले पर अध्यापक सहायता देता रहे । 
इस ढंग से एक वष के घाद अपना मंडल किस ढंग से झलाना 
चाहिद, इसको ट्रनिड्ल देकर सारे मंडल का उत्तरददिन्च 
उन्हों एर लाद दिया ज्ञाय। यदि हा सके. तो कोआपंरशिव 
सोसायटी ही अपना मं डल् दलाकर उसको राजिस्टरों कराले | 

रसीद आर रोकड़ वहीं 

रसीद आर रोकड-पही में पाठशाला की फीस, सवशवक- 
दल के लिए किया हुआ चन्‍्दा तथा घर्माथ आपधियाँ एट्णाला 
की मरमस्मत ओर हनुमान-मन्दिर घगरह के लिए जे। चन्दे छिये 
जायें, वें सब रोकड़-पही में लिखे जायें। एक पेसे तक के चन्दे 
की रसीद भी काटी जाय । 
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पाठ्शाला-चंवद 


एाठशाला-भवन के लिए किसी प्रतिष्ठित पुरुष की ऐसी 
चाराल ही अधिक अच्छी होगी, जहाँ लोग पंचायत, गाना-पजाना 
आर तरह-तरह को यात-ब्ोत निस्संकोच कर सकते हैं। 
इसके समीप नवयुवकों के लिए एक व्यायामशाला ओर खेलने 
के लिए मेदान भी होना चाहिए । हो सके तो अध्यापक प्रोढ़- 
छात्रों तथा गाँववालों को सहायतासे प्रॉढ़-शठशाल्ता के आस- 
पास एक दोटो-मोटी फुलवाडों भी छाग्ा दें। गाँवधालों को 
वे इस ढंग से समझता दें कि गाँव में कोई साधू, सन्त 
या किसी के यहाँ बारात आये, तो उसे ठहरने के लिए 
ऐसी जगदें चाहिए। वे उनसे कहें कि इस चाणल के आगे-पीछे 
एक हनुमान-प्रश्दिर की स्थाएना भी होनी चाहिए। इस प्रकार 
के काय्य का प्रभाव जनता पर यहुत अच्छा पड़ेगा । 

मसाोदा जिला फ़ैज्ञावाद में श्रीमांडज़ो ने $ वर्ष काम किया 
है। उससे उनका अनुभव हुआ है कि ऐसे मुकदमे, जिनके निर- 
टारे |कोी कोई आशा नहीं थी, ठाऋुरदारा या हनुमानजो के 
चतृतरे में बात-की-बात में तय हे गये। हिन्दू स्वभावतया घर्म 
भीरु होते हैं। उनके हृदय में महादेव आर हनुमानजी का 
स्वाभाविक भय होता है । अपने के हिन्दू कहनेवाला कोई ऐसा 
व्यक्ति न निकलेगा, जे! हज्ञमान-मब्दिर पर वेंठकर सच्चाई से 
विमुख हो जाय । ऐसे हनुमान-मग्दिर गाँव के छोटेसे-लैटे 
ओर पड़े-से-पड़े कगड़ों को तय करने के लिए सच्चे न्यायालय 
साबित होंगे । 

अध्यापक की योग्यता 

अब पाठकों के विदित हो गया देगा कि हम सात्तरता का 

ज्ञान देने के लिए गाँवनाँव में मंहलियाँ स्थापित करना चाहते 


अन्त विवकलापलमा “७० 


५ ४5%. ) 


हैं। ये मंडल गाँवों में उत्तरात्तर उन्नतिशील ग्राम-सुधार के भावी 
अड्भूर हैं, जा कालान्तर में अनुकूल जलवायु से पललघित हाकर 
एक विशाल वृत्त के रूप में परिवर्तित हा ज्ञायंगे और उन्तकी छुत्र- 
काया में गाँव के लाग अपनो प्रण उन्नति कर सकंगे। हमारी 
प्रोढ़-पाठशालाएं जीवन के प्रत्येक अंग में सहकारिता बढ़ानेवाली 
एसी हो सामाजिक संस्थाएं होनी चाहिए और जिनका सूत्रपात 
केवल सात्तरता के प्रचार से ही हा जाता है | 


शिक्षकों का निवांचन 


अब शिक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न हमारे सामने आता है। 
वास्तव में हम अध्यापक ऐसे चाहते हैं ज्ञामिडिल्र तक पढ़ा- 
लिखा, नीति-पथपर चलनेवाला हो ओर अपने घिचार विद्यार्थियों 
या दूसरे लोगों को समझता सके आर तदनुसार उन पर उचित 
प्रभाव डाल सके । उसे लड़के के मनाविज्ञान का ज्ञान रहे या 
न रहे, पर उसमें नेतृत्व-शक्ति तो अवश्य हो। उसके मुख पर 
गम्भीरता, शरीर में स्फूति, मुद्रा में प्रफुलता आर मन में नेता 
बनने की उत्कट अभिलापा होनी चाहिए। वह संगीत-विद्या का 
प्रेमी ओर गाँववालों के साथ प्रात-भाव रखने की प्रकृति रखता 
हूं। । वह विद्वान हो, तो ठीक ह। पर हमें घुरन्धर विद्वान की 
आवश्यकता नहीं है। अध्यापक कम-से-कम मिडिल की योग्यता 
रखता हो--उसे व्याकरण, ज्याोमेटरी, ब्रीज़गशित भले ही न 
ध्याती हो, पर देहात के सामाजिक रीति-रिवाज, खेती-पाती आर 
सामयिक ज्ञान का ज्ञाता वह ज़रूर हो । 

प्रोढ़-पाठशाला के लिए अध्यापक नियुक्त करते समय हमें 
डिस्टिक्टयोडा के प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों का स्मरण हो 
आता है। लेकिन इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है । यदि गाँव में 
शिक्षा-प्रेमी मिडिल उत्तीणें या अनुत्तोण किसी प्रतिष्ठित प्रसाव- 
प्रो० शि० ये०--६ 


की, 


शाली कटम्व का लड॒का हो, तो उसका प्रभाव सामान्य जनता पर 
बहत पड़ेगा । वह अपने असर से नवयुवर्कोीं को प्रोढ़-पाठशाला में 
खींच लावेगा । उसमें नेता बनने की भावना उत्पन्न होगी 
उसे निमाने के लिए उसमें कुछ दिनों के बाद ग्राम-निवासियों 
की सेवा करने की आदत पड़ेगी आर धीरे-धीरे गाँव की 
गलियाँ चोडी कराने, सावजनिक खुविधा के मार्ग तेयार करने 
कुओं का जोणोंद्वार करने तथा कृषि के निमित्त उत्तम 
बीजें का प्रबन्ध करने को येाग्यता बढ़ेगी। तात्पय्यं यह कि 
ग्राम-छुधार के जितने काम हैं, वह उन्हें पुरा कर लेगा । रहा 
वेतन का लाभ वह बहुत हुआ, तो एक साल तक मिलेगा । 
लेकिन स्थानिक प्रभावशाली शिक्तक वेतन के अभाव में काम 
न बन्द करेंगा। पर बाहरी आदमी से ऐसी आशा करना 
व्यर्थ है। वह तो वेतन न मिलने पर तुरन्त काम बन्द कर 
देगा । 

यदि डिस्ट्रिक्ट बोर के अध्यापक प्रसन्नता से काम करना 
चाहें, तो उनको नियुक्ति में भी कोई आपत्ति न होनी चाहिए। 
पर उनका चुनाव बहुत साच-सममककर करना चाहिणए। क्योंक्ति 
डिस्टिक्ट बोडे के अध्यापकों में गेरहाजिर रहने की आदतसी 
पड़ गई है। ग़रहाज़िरी आर फर्जी कार्रवाई तो उनका देनिक 
काम हो गया है। सहकारो-विभाग ने पहले पहल डिस्टिक्ट 
वोर्डा की सहायता से युक्त-यान्त में प्रोढ़-पाठशालाएँ जारी 
कीं। लेकिन डेढ़ साल के अन्दर हो अन्दर बनारस, प्रतापगढ़, 
लखनऊ घरग्गरह में उनका काम ढोला पड़ गया। फ़ैजाबाद में 
ओमडेज्ञी ने इसके विपरोत कुछ प्रभावशाली खानदानों के 
छुशित्तषित बकार लड़का का अध्यायक बनाया इसका फल 


यह हुआ कि प्रोदशालाओं का काम तेज्ञी के साथ चल 
निकला | 


है आर. 6 


शिक्षक का वेतन 

सम्भव है, इस विषय में पाठकों के मन में यह घिचार उत्पन्न 
हो कि अध्यापकों को माह के अन्त में »] या १०] को एक 
निश्चित रकम वेतन के रुप में दी ज्ञायगी। पर श्रोमाडिजी का 
१० साल का अनुभव तो यह है कि निश्चित वेतन देने से काम 
ठीक नहीं होता। इसलिए नतीजे के ऊपर प्रति मास एक 
निश्चित रकम देना अधिक उचित होगा। इस घिधान से कुछ 
अन्याय न हो, इससे हम पाठकों की इस शंका का निराकरण 
करने के लिए कुछ विचार उनके सामने रखते हैं 

साधारणतः ५) वेतन आर २] तेंल का सर्च पनि प्राढ़ 
पाठशाला को देना अनुचित नहीं है | यह व्यय हम इस प्रकार 
करना चाहते हैं। अध्यापकों को २) निश्चित वेतन ओर २॥) 
प्रकाश-यय के रुप में दिया जाय | शेप ३) के हिसाव से वर्ष 

उन्हें २६) आर मिलने चाहिए । इतना ही नहीं. हमतो 
उत्तम फल दिखलाने पर ५०] तक देना चाहते हैं। प्रा पाठ- 
शालाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिर ही हमने वेतन 
देने की निम्न व्यवस्था को हे-- 

प्रत्येक प्रोड-पाठशाला में २० छात्र रखने का विधान हर । 
इन छात्रों को परीक्ताएँ वर्ष में ७ बार होंगी। यदि अध्यापक 
प्रति जेमासिक परीक्ता के बाद १श।) पा जाय तो उसे शिकायन 
करने का कोई मांका न मिलेगा | 


अध्यापक ?श॥! पाने का अधिकारी कब हो सकता है 
अब यहाँ यह प्रश्न पँदा होता हैे। यदि बह २० विद्यार्थियों 
की सनन्‍्ताप-जनक उन्नति दिखा सके. ता उसे प्रति विद्यार्थो 
॥) मिलने का अधिकार है। लेकिन ऐसा होना असस्मव हे 
क्योंकि परीक्षा के समय कुछ विद्याथियों की उन्नति अत्यन्त 
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सनन्‍्तोषजनक कुछ विद्याथियों की केषघल सनन्‍्तोष-जनक ओर 
कुछ की सपंधा असंतोप-जनक भी मिलेगी। इस हिसाब से 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों के पीछे अध्यापक को प्रति छात्र. 
॥), द्वितीय श्रेणी में ॥ऋ) ओर तृतीय श्रेणी में ॥) देने का आये- 
जन किया जाय। जिन्होंने कुछ भी तरक्की नहीं की, उनके पीछे 
कुछ भी न दिया जाय। छात्रों की उन्नति या अवनति पर शिक्तक 
को जो कुछ देना है उसका निर्णय शिक्षा-विभाग के निरयीत्तक 
कोआपरेटिव बेंक के इन्सपेक्टर या व्यस्थापक करें । 

प्यीत्ता लेते समय श्रेणी में विभाजित कत्ताओं के वाचन. 
लेखन झओर हिसाब पर पिशेष ध्यान दिया जाय । विशेष 
जानकारी के लिए प्रोढ़-प्रगति-रजिस्टर का परीक्षा-फल वाला 
पृष्ठ अवल्लोकनीय है । उक्त नियम के अनुसार वेतन देने 
से प्रोढ़-शित्ता अवश्य सफल होगी। इससे अध्यापक अपना 
उत्तरदायित्त अनुभव करेंगे झोर इसमें किया जाने पाला 
व्यय साथक होगा । इस ढंग से अच्छा काम करनेवाले अध्यापक 
को ६०) वाषिक ही नहीं, सात या आठ रुपया ओसत मासिक 
वेतन भी पड़ सकता है । 


शिक्षक की ट्रेनिज्र 


शिक्षक की नियुक्ति के परचात्‌ उसकी टो निड्ः का प्रश्न 
आता है। चाहे वह डिस्टिक्ट बोर्ड का अध्यापक हो, चाहे माँव 
के किसी प्रतिष्ठित पुरुष का शिक्तित लड़का । सब को टंन्‍ड 
करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह ट्रेनिड़ एक विशेष 
प्रकार की होगी, जिसमें सात्तरता का ज्ञान देने के ढंग के 
अतिरिक्त सावागिक ग्राम-सुधार का ज्ञान भी दिया जायगा ! 


हमारे विचार से इस ट्रंनिज्ञ के लिए कम-से-कम एक 
मास का समय होना चाहिए। इन अध्यापकों को कौन ट्रेन्‍्ड 
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करेगा ओर इन्हें अच्छी ट्निड्ड केसे दी जा सकती है इसके 
लिए स्काउट आगगंनाइज़र ही उत्तम ट्रेनिड् मास्टर हो सकते 
हैं। इनके विषय में सेवासमिति के कमिश्चर श्रीयुत श्रीराम 
वाजपेयी (इलाहाबाद) से व्यवस्थापक लोग पच्रज्यवहार करे। वे 
सुयोग्य ट्र निज मास्टर भेज देंगे। लोग स्काउटिंग. प्राढ़-पाठशाला 
ओर आ्राम-खुधार की खास-खास बातें थोड़े समय में ही बता 
देंगे । ब्राम-खुधार के इन्स्पेक्टर भी स्वतः बहुत जानकारी 
रखते हैं। वे स्काउटिंग और ब्रामखुधार की ट्रेनिह् भी पा चुके 
हैं। उनमें जो योग्य हों, वे इस किताब का अध्ययन करके 
लाभ उठा सकते आर हर माह की पहली तारीख से पाँच 
तारोख़ तक इस काययें में आनेवाली आपत्तियों के सम्बन्ध 
में रजिस्ट्रार काआपरेटिव सोसायटी, लखनऊ, के पत्र लिखकर 
झपनी कठिनाइयाँ दूर करवा सकते हैं। सहकारी-विभाग के कर्म- 
चारी सुपरवाइज़र तथा ग्रूप सेक्रेटरी आदि को ट्रे न्ड करने के लिए 
दोरा एज़्यूकेशनत्ल इन्स्पेक्टर प॑ं० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० 
भी सहायता कर सकेंगे। व्यवस्थापक लॉग अपना काय्यक्रम 
निश्चित करने में उनसे सहायता ले सकते हैं। हमारी शित्ता- 
प्रणाली के लिए पिशेष ट्निड्र की आवश्यकता नहीं है । 
डिस्ट्रिक्ट बोडे के नामंल पास अध्यापक यह पुस्तक पढ़कर 
तुरन्त समझ जायेंगे। आ्राम-खुधार के इन्स्पेक्टर, आगनाइजर 
तथा डिस्ट्रिक्टबोर्ड के अध्यापक, जिन्होंने स्काउटिंग की तालीम 
पाई है, उनकी सहायता से--यदि प्रोढ़-पाठशाला के संचालक 
प्रयत्न करें तो--कुछ समय के लिए ज़िले में एक ट् निड़ कास 
खोलकर प्रोढ़-पाठशाला के अध्यापकों को ट्रेड कर सकते हैं । 


पाठशाला की निगरानी 


क्न्फी 


प्ोढ़-पाठशाला का निरीक्षण सरल नहीं है। पहली कठि- 
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नाई तो यह है कि ये पाठशालाएँ रात्रि में केवल डेढ़ घंटा लगाई 
जाती हैं । इसरे राजि का समय होने के कारण यकायक निरी- 
कण करने के ज्लिए पदाधिकारी हिचकते हैं ओर जहाँ अध्यापक 
के पास घड़ो नहीं होती, या स्कूल का समय नियत नहां रहता, 
वहाँ ता निरीक्षक की कठिनाई ओर भी बढ़ जाती है। ऐसी 
हालत में निर्सीज्षक के यकायक पहुँचने पर अध्यापक कह सकता 
हैं कि पाठशाला की छुट्टी हो गई झथवा अभी पाठ्शाला 
लगाना है। 

प्रोढ-पाठशालाओं की असफलता का मुख्य कारण है साय॑- 
काल, भोजन के पश्चात्‌, शिक्षक में आराम करने की सावना 
हाोना। श्रीमांडेजी ने अकस्मात्‌ पाठशालाओं का निरीक्षण 
करके देखा है कि अध्यापक महोदय चारपाई पर लेटे हैं ओर 
दो शिष्य ढोल लिये हुए नीचे बेठे हैं! इस तरह से न तो प्रोढ़ 
एाठशालाएँ चल सकती हैं ओर न उन पर उत्सरग किये गये 
रुपये का सद॒व्यय हो सकता है। 

इस लांदन से बचने के लिए व्यवस्थापक लोग पाठशालाओं 
की निगरानी का उचित प्रबन्ध करें । समय-समय पर समुचित 
निरीक्षण होने से पठशालाओं की दशा नहों बिगड़ सकती। 
इस सम्बन्ध में दो तीन संरत्तण लगाये जा सकते हैं--- 

(१) गाँवों के केन्द्रित क्षेत्र में प्रोढ़-पाठशालाएँ खोली 
जायें ओर उनकी निगरानी के लिए १५] या २०] वेतन का कोई 
आर्गनाइज़र नियत कर दिया जाय | पह देखता रहे कि स्कूल 
ठीक समय पर लगाये जाते हैं या नहीं ओर उनमें शिक्षा का 
काम ठीक रीति से चलता है या नहीं। ये आर्गनाइज़र इधर- 
उधर, दिन में कहीं वेठकर या दोड़ा करके, स्कूलों के बारे में 
चर्चा करके, उनकी यथार्थ दशा जानते रहें। क्षेत्र के बीच में 
आगेनाइजर के रहने से अध्यापक ठीक समय पर स्कूल लगायेंगे। 
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ये आगनाइज़र शिक्तकों के ग्रामसधार के सम्बन्ध में मदद- 
गार रहें! मासिक विवरण नियमानुसार ऋष्यापक आगनाइजर 
के पास भेजते रहें आर आर्नाइज़र उनके इकट्ठा हो जाने एर 
केफ़ियत के साथ मुख्य व्यवस्थापक के पास भेज दे । 
( २ ) व्यवस्थायक गाँव में प्रभावशाली व्यक्तियों की एक 
कमेटी बना दें आर उनके रुपये के सदफ्याग के सम्बन्ध में 
अच्छी तरह से समझता दें। उनके द्वारा अ्रध्यापकों के काम की 
मासिक रिपोर्ट मँगाले | 


प्राद-पाठशालाएं कोन-कोन सी संस्थाएं चछा सकती हैं- 
की के 
१-हिस्ट्रिक्ट बाड़ 
शि्ञा-प्रचार का कार्य्य एज्यूकेशनल कमेटी का है। इस 
काय्यं के लिए उन्हें सरकारी आधिक सहायता भी मिलती 
है। उनके यहाँ नार्मल टेज्ड अध्यापक भी हें। यदि वे अपने 
धध्यापकों से काम लना चाहे ता प्रांढ़-शिक्ता में वे इस तरह 
सहायता पहुँचा सकते हैं-- 
२-ग्राम-सुधार (एए०) ५०५८०; ....४) विभाग 
प्रत्येक जिले में एक ग्रामसुधार के इन्सपेक्टर आर छे आर- 
नाइज़से ग्रामखुधार का काम करते हैं। कम-से-कम ७२ गाँवों में 
ग्रामसखुधार का काम हो रहा है। यदि रूरल डेवलपमेन्ट के 
द्वारा प्रोढ़-पाठशाला के संचालन का काम कराया जाय, तो भी 
श्र ला 
काय्य-सिद्धि की आशा है। उन्हें स्थानीय प्रतिष्ठित पुरुषों के 
सुशित्षित प्रोढ़-पाठशाला चलाने के लिए मिल सकते हैं, उन्हें 
थोड़ा वेतन देकर उनसे काम लिया जा सकता हैं। 


३-सहकारी विभाग 
लगभग सब जिलों में एक काआपरशटरिव इन्स्पेक्टर आर 


५ आल) ) 


58ः-सात सुपरवाइज़सें इस विभाग में काम कर रहे हैं। हर 
जिले में सो से तीन सों तक सहकारी समितियां बनी हैं। 
जिस सहकारी-समिति के पास मुनाफा-खाते में सो या एक: 
सो पच्चीस रुपया है वह समिति अपने गाँव में प्रोढ़-पाठशाला 
चलाकर बीस प्रोढ़ छात्रों को सात्तर वना सकती है। 


४-अन्य सामाजिक संस्थाएँ 


प्रत्येक जिले में जनसेवक आर भक्ति मार्ग पर चलने 
वाले सज्जन पाये जाते हैं। उनमें कुछ वकील, डाक्टर ओर 
गणय मान्य पुरुष भी होते हैं। ये महान॒ुभाष चाहें तो भजन- 
मंडली आर रामायण के लिए अलग कमेटी बनाकर सामान्य 
जनता के सूखे हृदय-च्ेत्र पर भक्ति ओर सदाचार की सरिता 
प्रवाहित कर सकते हैं। उन्हें देहात में ररंस ओर घनाढ्य पुरुषों 
से पर््याप्त सहायता भी मिल सकती है। पाठशालाओं का 
निरीक्षण करने के लिए इन संस्थाओं को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की 
एज्यूकेशन कमेटी ओर सहकारी-पिभाग से सहायता मिल 
सकती है। 


७५-प्रोद-पाठशाला का व्यय 


अब पाठक समझ गये होंगे कि पोढ़-पाठशालाओं के द्वारा 
अझपठित किसानों को सुशिकज्षित करने की यह एक व्यापष्टारिक 
योजना है। इस कार्य-सिद्धि के लिए धन की बड़ी आवश्यकता 
है। एक प्रोढ़-पाठशाला को उन्नतिशील देखने के लिए १२४] 
वाषिंक ख़्चें करने पड़ते हैं। इस हिसाब से एक आदमी को 
सात्तर बनाने के लिए ६) सालाना पड़ता है। यह भारत की 
वत्तेमान झाथिक दशा देखते हुए कुछ अधिक नहीं हे । इसका 
ब्योरा निम्नलिखित है-- 


( झह ) 


अनुमान-पत्र 
१--अध्यापक का वेतन 

( अनुमानतः ५) मासिक के हिसाव से ) 
२---चार लालटेन आर उनके शीजों के लिए 
३--तेल का ख़्च ( मासिक २) के हिसाब से 
४--श्याम-पट आर फम के लिए 
५-पुस्तकें, रजिस्टर्स तथा नोट-चुक्‍्स के लिए 


का हल. 


६--.फुटकर खच के लिए 


न 


२४) 
रे) 
२१] 


ड़] 
मशकानाकेअककमकमरफ्ममभभककी 

















॥॒ ( ६० ) 
प्रोद-पाठशालाओं को देने योग्य पाठ्य-सामग्री 
नाम सामग्री ि प्रयोग. |विषरण 
| सजन चार १६ : अध्यापकों के : 
| लिये | 
| शब्द चार्ट 5 हि . क्‍ 
| अत्तर कार्ड ४० | हे । 
| चारा से घना प्राइमर २० विद्यार्थियों के. 
| या | लिए | 
| पहली पोधी २० ! । 
| हनुमान चालीसा २० 2 
| तुलसीदासकृत रामायण | ४. द 
| ऐतिहासिक कहानियाँ | ५. ह; 
। पहला भाग | 
। ऐतिहासिक कहानियाँ ५ ' घिद्याथियों के | 
दूसरा भाग ' लिए 
| ज़मीन आसमान की बातें | ४ है 
| भारत के मशहूर स्थान “अर | 
| सरल महाभारत “अर थ 
| सरल रामायण ५ डर 
| पोराणिक कथाएँ ५ ५ 
| देहाती छिसाव ५ श 
, | रजिस्टर हाज़िरी ४4 
प्ोढ़-प्रगति-रज़िस्टर १. दा 
| कापी कार्यवाही १्‌ की 
। रसीद बुक १ १5 








( ६१ ) 








0 | 
़ नाम सामग्री क्‍ प्रयोग विवरण 

२० | रोकड़ बही | के 75 | 
२१५ | ओसत हद्ाज़िरी बरैरह के | १२ ! । 
| फ़ास्से 
२२ | स्लिपि कापी २० | विद्यार्थियों की 
प्रथम सोढ़ीं 
के लिये | 
२३ | हनुमान चालीसा की प्रति- २० | दसरी सीढ़ी के 
| लिपि कापी || लिए क्‍ 
२७ | नोट-बुक | २० | तीसरी सीढ़ी 
है हर के लिए 

२५ | देहाती हिसाब | २० ' विद्याथियों के 
|... लिए 

२६ | फ्रेम मय श्याम-पदट् | 2 | अ्यध्यापक के 
__ _ लिए 





यह सब सामग्री लाला रामनारायण लाल वुकसेलस). 
इलाहाबाद से मिल सकती है। 


+7?705]) 8 ह 


+ 7ए९708९एपांबा 7९ (ाब्वएं। 0 ४06 >४०७७पा' 


4९०8४८ए 780 








जन किसकी है 


त्त. मर 

. है ! । 
राम की कलम है स॒॒*: डक | 
कलम काहे की है | म॒, ल 
सेठे की कल्लम हैं न, म | क 
किस लिये कल्मम है शक ।,र 
कलम लिखने को है न. र कः 

। 











3 27?|:5 [)[ ५६ 33 
6 6080 था शिक्षा) 
[87 ० ९ शीवेत्तशए वार फ्रा) ॥ >कलए -)0७त)पो 





| 


ल्‍ जानकी 
मं ऋषएआउतलअं 4 पलक के 





57 ६07 गीड।? छए0ते (ऐ्ां 





७) पते _ है। /8४ ५७)४ 





लब्मन राम 











० 


६४ ) 
37200 ( 
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राम लछमन जानकी । 
जय बोलो हनुमान की ॥ 





| 


चार न॑ं० २ जिहठ8 2775 ]/” 


रघु पति राघव राजा राम । 
पतित पावन साता राम ॥ 


प का. # 9। ँ] क्न 
चाट ने० २ 5िट8 2775 ]7/” 





राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी। 
कृष्ण नाम मिसरी घोर घार पी ॥ 





( ६६ ) 


८ « े दि हे 
चार्ट न० ४ ७४22 का की हे 


या, सुमति तँह सम्पति नाना । | 
जहाँ कुमति तँह विपति निदाना ॥ 








( कर _ कर 
चाट ने० ४ जिद 2/# [4 


स्रनपाअ>मकरनम््क 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। 
हे नाथ नारायण वासुदेव ॥ 
चार नं० ६ छोीट8 3! 0 ]77 
जा 
टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने । 
बेठहु होइ है पाँय पिराने॥ |. 
मा 


समलाण्कशय, कन्‍सकलसकककपाी, ः 


| 


( ६४६ ) 
चाट नं० ७ हछुट8 277 +% ]7/' 


| | 
772 ॥ गोविन्द हरे झुरारे। 
गोविन्द गोविन्द सुकुन्द कृष्ण ॥ 





चाट नं० ८ 928 277 ८ ]77 


| | 


जय रघु नन्दन, जय सिय राम । 
गोपी बल्नलम राधे श्याम । 


। | 


चार्ट नं० ६ 972९ 277४८ ]7” 


पाँच पंच मिल कीजिय काज । 
हारे जीत न आवे लाज ॥ 





(६ ६8 ) 


चाट न० २१० ४2० 277:८77 


न कक कक 


उत्तम खेती मध्यम बान। 
निखिद चांकरी भीख निदान ॥ 





चार नं० ११ ७72९ 277 ८ ]77 


| 


न्दिक. ढमा ठम ब्याह गिलहरी का हे 
सुनिये आज । 

| पोथी पत्रा लेकर चलिए 

पांडे जी महराज ॥ 





_अकम्ाबागका:: पके 


प्रो" शि० ये ०- ७ 





६. आफ: 


हिल: 20 कह ] 





ही आमिर किक न 
मीना कपड़ा लेय। 
आपुन करे नसोनी न 


देवे दूषन देय ॥ 
7 
546 27 %८77 


चाट नं० रै३ 


न 
चित्रकूट के घाट पर, 
भईह संतन की भीर | 
तुलसि दास चन्दन घिसें, 
तिलक देत रघुवीर ॥ 


2:78 
| 








तुलसी बिरवा बाग में, 
सीचे से कुमिलाय । 
राम भरोसे जो रहे, 
प्रवत पर हरियाय ॥ 





श् न 
० 7. मी चाह 
खाट नं० २५ 5 आज 





| राम राम सब कोउ कहे 
दशरथ कहें न कोय । 
एक बेर दशरथ कहे, 
कोटि यज्ञ फल होय ॥ 





( १०० ) 


चारे नं० १६ 826 277 >८7 


| 
| जो नहिं जानत राम को 
ताहि न जानत राम । 
| पड़ा रहे संसार में, 
ज्यों चलनी को चाम ॥ 


का+-००>>पे। 


( *०१ ) 
श्र [) 


मात्रा चाट 
नं० १ 
द्‌ द दादा 
सल साला 
म॒म सामा 
क क्‌ काका 
नन नाना 
[ 


दादो 
साली 
मामी 
काको 
नानी 
गे 


लाठी “आ ” की मात्रा बनती 
पूछो कहल्लू गोपी से । 
“ईं' की मात्रा केसे बनती 





मिलकर लाटी टोपी से | 








लाठी एक पंखा से मिलकर 
“ब्यो' का शब्द बनाती है । 
दो पंखा से मिलकर लाठी 
“आ्रो' की धुन उपजाती है ॥ 


ही #&थ व 53| 
2. >९42 
त् ४| 


- 4 *थि #“त >७छी 
हि 8 ५ 
“शो 


3] 
“72 
3। 


न 






“उ” ध्वनि पंखा एक उठाती । 
“ए” ध्वनि पंखे दो डुलवाती ॥ 





द नं० ९ 

|द ख देख देखा देखो 

ख ल खेल खेला खेलो | 

|[घ र घेर घेरा घेरो 

ख द खेद खेदा खेदो 
ठ ल ठेल ठेला उठेलो 





“ए'! का पंखा चीन्हों साथी । 
“ज्य्रो ' की मात्रा पंखा लाठी ॥ 


( १०४ ) 
मात्रा चाट 
नं ४ 
ते मोन 
के कौन 
बे. र बोर 
पे दा पोदा 


न पोना 





'ऐ देखो दो पंखे लाया। 
'आओ' ने लाठी ओर लगाया ॥ 








कं +ा >> व्यय >थ 


दोनों लाठी ठोपी लावें 


नं० ६ 
निज. निजी 


जः 

र॒. सिर सीर 

न॒. दिन. दीन 

ल | मिल. मिली 

स॒ किस. किसी 
न आन किक, 


पर आपस मे भेद बतावें । 
छुग्की बाय. रहती हे 


बड़की दाये भुकती हे॥ 





१०७ ) 


नं० ७ 
सत सुत 
सन सुन 
दर ढुर 
च न चुन 
गर गुर 


जब “3” की मूछे ऊपर जाती । 
तब “ऊ” अपनी स्वयं गिरातों ॥ 





नकल नननननन तन ललित भिन +झ+-4क्‍+९५०५०५»-+>«मक००»»+++०++++००००..हु 


सूत 
सूना 
दूर 

चूना 
गुरू 
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मिलावट चाट 

|...  नं०१ 
वाला... गू+वाला 
ज्यादा. जूनयादा 
स्वाद स्‌+वाद 
श्याम. श+याम 
पतथी.... पल्‌+थी 


| 
लाठी वाले अक्षर मिलने 
अगर किसो से जाते हैं । 
| सबसे पहले अपनी लाठी 
जाकर कहीं छिपाते हैं॥ 








नं० २ 
दफ्तर दफ्‌+तर 
क्यारी क्‌+यारी 
उुक्खू उर्दू 
मुफ्त मुफ्+त 
हुक्म हुकू+स 





दुमदार अक्तरों से मिलावट में | 
उनकी दुम कट जाती है ॥। 











पा 


ऊटपटांग अक्तरों की मिलावट में 
वे ज्यों के त्यों मिल जाते हैं ॥ 


| 


नं० ३ 


 दु+वार 


पट्‌+ठा 


लड्+हू 


पड+खा 


ट्कट्ट 








 , ) 


नं० 9 
उद्‌ उर्‌+द्‌ 
मद मर्+द्‌ 
सुख सुर+ख़ 
छुगग छुर॒+ग 
वर्फ़ो बर्‌+फी 


'र' यदि पहले आता है। 
तो सिर पर चढ़ जाता है ॥ 









पू+राण | 
अदुकरा | 






उम्र 






बजू+र 
... मू+रम 








“२! जब पाछे आवेगा। 
नोचे ठांग अड़ावेगा ॥ 






कि अितितछिओओ>ञ-झ-त.................................... 
रिग्रेण॑क्पे 09 दिकख्रट4प हय, शिक्र+प्त ६६ 006 ४४०7७] 77888, ]8॥8080., 


